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पुष्टिमार्गीय सार संग्रह 


श्री गोपीजनवल्लभाय नमः | 
कष्णास्यंवल्लभाचार्य्य॑ तथा श्री विदठलेश्वरम । 
बन्‍्दे श्रीगोकुलाधीशं ग्रन्थ सम्पूति सिद्धये ॥ 


उत्थातिका--प्रथ मर्यादामार्ग तथा पुष्ठिमार्ग कु एक ही समक्त 
रहे हैं; तथा मर्यादा पुरुषोत्तमादि अंज्कलान में और पुष्टिस्वरूप पूर्ण 
पुरुषोत्तम में तारतम्य नहीं जाने, त्तथा मर्यादा पुष्ठटिलीलान कू' एक 
समझे, तारतम्य रंचरहू नहीं जाने ऐसो श्रन्यथा झ्ञानरूपी अम तथा 
पृष्टि-मार्गीय सेव्य स्वछव और शुद्ध पुष्टि भक्ति भार्ग को स्वरूप 
और पुष्निभक्त तथा पुष्टि लोलान के स्वरूप कू ग्थार्थ नहीं जाने 
ऐसे मनुष्यन कू' अज्ञान निवृत्ति पूरक पुष्टिमार्भीय ज्ञान की प्राप्ति 
के लिये पृष्ठिमार्गीय सारसंग्रह ग्रंथ निरूपण करें हैं । क्योंकि यथार्थ 
स्वरूप ज्ञान बिना मुख्य फल सबंया ही नहीं प्रात होय हैं भौर मतुष्य 
देह बारम्बार मिने नहीं है, परम दुर्लम है, क्षणभंगुर है, तामेंहु 
भगवान्‌ के प्रिय अनन्य भक्त सत्पुरुष तिनकों दर्शन भाषण भगवत 
वार्तान को जवशा अ्रति दुलेंभ है और वह भगवत अनुग्रहैकलम्य है। 
साधनन्‌ सू प्राप्त नहीं होय है। ताते सबब दुःख की निवृत्ति के लिये 
झौर परम आनन्द सुख भगवत्‌ प्राप्ति के लिये अत्यन्त आदर पूर्वक हृढ़ 
प्राश्नव अनन्यता पूर्वेक शुद्ध पुष्टिमाक्ति-्मार्गीय सार को ग्रहण प्रीति- 


( २ ) 


पूर्वक करे । भ्रनेक झास्न के भ्रमजाल में चित्त नहीं भ्रमानों, क्योंकि 
कलियुग के जीवन की मन्द ते हू मत्द तो मति है भर मन्द भाग्य हैं। 
और ताह में रोग ग्रस्त है, उद्योग प्रतिबन्ध लौकिक विषय भोगासक्त 
हैं, विक्षिम्त जेसे मत चंचल है। भप्रान्त हैं, जिव्हा उपस्थ में परायणा 
हैं, अनेक दु:खन सो विकल हैं, भ्रतेक उपद्रवन करके युक्त हैं। ब्रायुष्य 
को प्रमाण नहीं है। मृत्यु रूप नदी के त्रिनारे पे सर्व जगत ठाड़ौ है 
कोई या पार है, कोई वा पार हैं, कोई गाँठ बाँधि के तैयपर है। यात्ते 
सर्व संकट त्यागिके श्रीकृष्ण को ही भजन सेवन नाम कीनादिक 
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करतों उचित है याही में क्ब्यारा है याही ते पुष्टिभागीय सार संग्रह हे 


ग्रन्थ श्रीआचार्य श्रीप्रभ्ुु-चर ण श्री गोकुल अनन्य स्वामी के चरणकृपा 
बलतें श्रूति स्मृति श्रीभागवतादि पुराख स्वमार्गीय प्रन्धथन के अनुसार 
वर्रान करें हैं। 

यह अपार संसार रूपी सागर के तरिवे में नौका रूप भनुष्य देह 
ही है। ताक प्रास होय करिके भी जो संसार रूपी समद्र कीपार न 
जाय तो झतीब मू्खे है। वो अपनपे को नाझ् आप ही करे हैं जो कभी 
तो संसार समुद्र में प्राप्त जो कोई जीव ताकू भगवदनुप्रह सो श्रोप्ठन 
को उपदेश होय तब ही अविद्या दूर होयः है। और यथार्थ भगवत्‌ 
स्वरूप को ज्ञान भी तब ही होय है। और तब ही परमेश्वर के 
गुणानुवाद के श्रवरा, कीत॑न, स्मरण, वन्दत को करे इत्यादिकन स्रों 
दुःख की निवृत्ति होय है, और जन्म-सरण सों ग्रादि ले असंख्यातत 
दूं खन ते छूटे है। और परमाचन्द स्वरूप जो परमेश्वर तिनकों निश्चय 
ही प्राप्ति होय है, ताही के लिये या सगम्रह में पहिले श्रीपुरुषोत्तमः घाम 
को निरूपण करिके ओकृष्ण को स्वरूप निरूपशा कियो है । 


अथ पुष्टि धाम को वर्शन करें हैं- 


वो विंष्णु को परम पद है, मंगलन को भो मेंगेंल ढ़ 


लि व 


रा] 


न्यू. ,अथ 


मन 


कैश कर तप * 


जद 


2 लि कक कद ६०] 


के (2, ना 
>रजनपप #कत पा कपल 344... 


५ ०) ३) 
है, गुशान ते अझ्तीत है, पर जे सत्य लोकादिक तिन 
सो भी परे है । परमानन्दरूप जे लीला तिनसों युक्त 
है, तेजोमय है, रोगादिकन करके. रहित है । तहाँ 
स्थित नहीं लिपायमान रसरूप बहुत उज्ज्वल अपने 
ही आधोर बारो तक करिये में झ्रावे नहीं, प्रकाशमान 
बड़ो शोभायुक्त सथुख निगु ए सो प्राकृत्त गुण ते रहित 
नित्य धुद्ध रूप सनातन झाकार सहित और निराकार 
सो प्राकृत्त आकार रहित स्वच्छ प्रकाश युक्त कल्याण 
रूप वो कहवे में वे नहीं,ऐसो व्यक्त अब्यक्त एक ही, 
अपनी इच्छामय खंडन सों रहित नित्य नाना प्रकार 
की मशिन सो मंडित सबको आधार, सवकौ कारण, 
स्रब॒ कारणन को भी काररा, नित्य ही आ्रानन्द युक्त 
बाघान सो रहित सुबोध सुख के देवे बारो अथवा 
सुबोध जे भक्त तिनको सुख को देवे वारो शुभ के देवे 
वारो, सार भूत जन्म सुृत्यु जरा के दूर करिबे बारो, 
मतकों रमणरूप प्रमध्ाम सुमनोंहर श्री गोकुल है। 
तेसे ही बृहद्मामनपुराण में भी श्रीमदू आदि वृन्दावन 
में, मुगातीत पृष्टिधाम को स्वरूप कह्मों है । जहाँ 
वृन्दावन नामको बन है, कल्पवृक्षन के जो सनोरम 
निकुल्ज तिनसों युक्त है | सब ऋतुन के जे सुख तिन- 
सों युक्त है। जहाँ भली भली भरनान बारी जो 
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गृहा तिनसों युक्त रत्नधातुमभय शोभायमान भले भले 
पक्षिन के समुदायों सों युक्‍त श्रीगिरिराज है । जहाँ 
निर्मल जलवारी श्रीयमुनाजी विराजे हैं । नदीन में 
उत्तम रत्नन तें जड़ित हैं । दोनों तट जिनके हंस और 
कमल सों युक्त हैं । नाता प्रकार के जो रास के रस 
सों उन्मत्त श्रीगोपीजनन को समुदाय है; त्ता समुदाय 
के मध्य में स्थित किशोर आक्ृति बारे अच्युत श्री 
कृष्णुचन्द्र हैं । 

या रीत सों धाम को वर्णात करिके घासो श्री 
कृष्ण पृष्टिस्वरूप को निरूपश करे हैं वेद और श्रीकृष्ण 
के वचन भगवदगीता पृष्टिमार्गीय प्रमाश चतुष्टय । 
और वेदव्यांसजी के सूत्रऔर वेदव्यासजी की समाधि 
भाषा चार प्रमाण हैं। ऐसे निवन्ध में श्रीमहाप्रभुन 
ने कह्यो है । ताही क्रम सों और स्वमार्ग के ग्रच्थन 
के अनुसार सो, सब यहाँ निरूपरा कियो जाय है । 

पहिले कह्यो भयो शोभायमान आदि दुन्दावन जो 
गोकुल धाम में विराजमान नित्य लीलान सों युक्त 
किशो राकृति जो पुश्टिस्वरूप परम श्रीपुरुषोत्तम तिनके 
स्वरूप को निरूपण करें हैं । 

कृषि ये सत्ता को कहिवे बारो हैं। और शा ये 
शब्द निवृत्ति को कहिवे बारो है । इन दोनोंन की 
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एकता जो है सोई परब्रह्म कृष्ण ऐसे कह्यो जाय है,अथवा 
कृषि जो है,सो तो निरचेष्ठ बचन है और णकार भक्ति के 
कहिवे बारों है। और देवे वररे को कहिवे वारों है। यासू" 
कृष्ण नाम कह्मों जाय है और भी प्रमाण हैं | वो पुरुष 
रसरूप है । जहाँ मन करके सहित बारी अधप्ाप्त होय के 
फिर आवे है | वो अक्षर सू भी परे है जो परब्रह्म को 
गचन्द जाने है वो कोई सों भी भय नहीं पवे । और 
भी श्रुत प्रमाण हैं, रस कों प्राप्त करके मनुष्य आनन्द 
मस्त होय जाय, और जो परमानन्द को प्राप्त भयो है 
सोई ऐसा है दूर भये हैं, अनिष्ट जके और दूर भये है, 
अविद्या तथा पाप जाके इत्यादि बचन अथर्व खा 
उपनिषद्‌ मैं है वो परक्रह्म लौकिक प्राणवायु करके 
रहित शौर लौकिक मच करिके रहित स्वच्छवर्गा 
अक्षर ते पर पर सू प्षी परहै वो पूर्ण है, पूर्ण सो भी 
पूर्णा है, पूर्ण की पूराता को लैके पूर्ण है शेष रहे 
है । श्रीकृष्ण ही परम देवता है, ऐसे यजुवेद में भी 
लिख्यों है और हु प्रमाण है श्रीकृष्णचन्द्र ही निरन्तर 
ब्रह्म है, तेसे हो श्रीगीताजी में भी लिख्यो है,वो परम 
पुर॒ध अनन्य भक्ति सों प्राप्त होय है, नाशवारों जो भाव 
है*ताकू श्रधिभूत कहें हैं और पुरुष कों ग्रधिदेव कहे 
है । हैं अजु न अभ्यास और योग सों युक्त जो श्रनन्य 
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गामी मन तासों परम पुरुष दिव्य स्वरूप. को, चिन्तन 
करे वो ही सव की गति है । भर्ता है, प्रश्चु है, साक्षी 
हैं, निवास हे शरण हैं, मित्र है । अब वेदवब्यास जी 
के सूत्र को प्रमार्म कहें हैं वो आनन्दमय है अभ्यास 
ते ही आननन्‍्दमय धर्म को उपदेश है । तैसे ही शआरीमद- 
भागवत में वेदव्यास जी की समाधि भाषा में कह्मो 
है अन्‍य जो अवतार अशंकलात्मक हैं और श्रीकृष्ण तो 
स्वयं पूर्णो पुरुषोत्तम ही हैं, यशोद्नन्दन ये कृष्शचन्द्र- 
महाराज जैसे भक्तन कों सुख देत हैं तैप्ोज्ञानीन कों 
नहीं देत हैं तैसे ही नारद पंचरात्र में भी है आनन्द- 
मात्र हे कर पाद मुख उदरादि जिनके सब जगे भेद सो 
रहित आत्मा है । 
८0५ (5 ३ हैँ 
अब पुष्टि सृष्टि को कहते हैं - 

“रसोगैस' इत्यादि वाक्यन सों प्रतिषपादित नित्य 
शुद्धाद्त,सदानंद श्री कृष्ण पुर्णबह्म नित्यानंद श्रीमोकुलेश 
मूलस्वरूप अकेले क्रीड़ा करिवे की इच्छा करत भये। तहाँ 
प्रमाश, वो, एकाकी रमण करें नहिं याते वो दूसरे की 
इच्छा करत भये,यही पुरारा में कह्यो है,एक ही रसरूप 
श्रीकृष्ण दो रूप करिके क्रोस्वामिवी जी और श्रीकृषय 
रूप सों रात्रि दिन क्रीड़ा करें हैं, तिन स्वामिनी भी 
श्रीकष्णजी के अर्थ नमस्कार है । वो तौ लक्ष्मी अमित 
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है, श्र भजनानन्द रूपा राघा हे । सो पुरुषोत्तम 

अभिन्न है, और पुष्टि सृष्टि तो तिनके अज्भ सो 

प्रगट भई है । “मैं एक हूँ और बहुत होंऊँ तथा £ 
भी प्राण में वाक्य हैं। सो मूल लीला की ब्रह्मा 
जुदी श्रर्थात्‌ ब्रह्मा की नाँई नई बनाई अर्थात्‌ पृछ्टिम 
कों काय आनंदमात्र कर पादादिकन सों उत्पन्न करो 
याते ही सृष्टि की नित्यता आनन्दमयता आप ही रि 
है ऐसे गुणान सों युक्त जो पृष्टि सृटि तिनके संग पू| 
लीला के प्रवत्त क श्री पूर्ण पुरुषीत्तम श्रीकृष्ण भः 
के पांखन को शिखा में धारण करत भगय्रे वो सुर 
घृघरबारे बारन सों युक्त हैं | श्री मुख जि 
मुकुटी रूप धनुष में धारणा कियो है बार ऋ्रिई 
कस्त्री करके चित्रित है, अंग जिनको और कमल 
सहश हैं, नेत्र दीनों जिनके और मोतिन की गाॉर्ले 
सों युक्त है कंठ उत्तम है. नासिका जिनकी सरस हैः 
अधर ओष्ठ जिनको त्रिवलिन सों युक्त कंठाभरणा £ 
युक्त है । कंठ जिनको फुले फूले हैं, दोनों गाल जि 
खिबुक को धाररा करे सुवर्श कौस्तुभमरणि के धागे 
करे भये वनमाला सों शोभायमान हैं। भली हज 
सोते की भणरिन की बड़ी बड़ी जो माला तिनर 
अंवीव ही शोभायमान है। सुवर्ण की बड़ी बे 


( 5 9) 
मालान सों शोभायमान है दोनों जद्भा जिनको अनेक 
रत्नन सों जड़े भये हैं , हाथ के कड़ा जिनके बाहुन के 
मध्य में स्वर्ण के बने भये उत्तम बाजून सों शोभाय- 
मान बहुत से फूल और तुलसी सों बती जो वनमाला 
तासों सुशोभित हैं नाता वर्ण के वस्नन को है पटका 
जिनके व्भिंग ललितता में प्रथम कटि भाग के बतावन 
बारी जो कॉंधनी ताके शब्दन सों शोभायमान है दोसों 
चरणारविन्द में स्वर्ण मरिशन सों जटित हैं, तूपुर जिन 
के बो सुन्दर पीताम्बर को घारणु कर रहे अपने नख 
रूपी चन्द्र सों जगत्रय को प्रकाश करिवे बारे, और 
कछुक चलायमान है । उपन्ना जिनको ता करिके शिर 
के भेद को दिखाय करिके चल्नित है, मकराकृति 
कु डल जिनके जो अतिशय रस के दंवे बारे नृत्य करत 
नयतन कों आनन्द देत हैं जो रसानुभव में लोलुप 
गोपीजन के मध्य में थश्थित है, जो रासलीला मे 
परायण विशेष करिके विहार करन बारे, जो त्रिभंग 
ललित भ्रुजान सों वेशु को धारण करें हैं। वृन्दावन को 
एक ही फल के देवे बारे अपनी मुरली को बजावत 
भकतन को मन मोहत है और जगत्‌ को क्षण क्षण में 
रोध करत जड़ता को प्राप्त करें हैं। जो पक्षी और 
पशुच को मौन के करवदायवे वारे हैं। जो मधु धारान 
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सों वृक्षन के भीत्तर आनन्द देत हैं जो भ्रपने चरणुर- 
विन्दन सो विचरिके ब्रज की पृथ्वी को ताप दूर करत 
हैं, जौ श्रीयमुनाजी में जलक्रीडा करिये में अ्रतिहि 
प्रसन्न हैं, रसात्मक, आप रसस्वरूप, जो भक्‍त अपने 
तिनके समूह सों युक्त हैं जो अपने अनुभव सों जानो 
जाय ऐसो जो आनन्द ताको देत हैं। विरह में निरन्तर 
ही निजलीला को अनुभव करायवे बारे जो साकारा- 
तन्‍्द स्वरूप सो भक्तन के हृदय में बास करें हैं सोई 
श्रीवल्लभाष्टक में लिख्यो है | आऔमत्वृन्दावनचन्द्र करके 
करके प्रगट कियो जो रसिक आनन्द ताको जो समूह- 
को रूपता में स्फूर्त जाकी रासादिलीलामृत ताको 
जो समुद्र ताको समूह तासों युक्त है सव स्व जिबको, 
यासू आप श्रीकृष्णचन्द्र रासलीला सर्देव हो करे है। 
रात दिन ये सिद्धह़ी हैं। श्रीपूर्णपुरुषोत्तम के प्रादुर्भाव 
को कारण बृहद्ामन पुराण में है। ब्रह्मानन्दमयय लोक 
व्यापिबेकुन्ठ है, नाम जाको निगम रत प्राकृत गुण रहित 
जाको आदि और अन्त नहीं होय जैसे वेदन को मुख्य 
स्थान है,ता लोक में बास करियवे बारे वेदन के परे ते हैं 
परे सो साक्षातपूर्ण पुरुषोत्तम चिरकाल पर्यन्त स्तुति 
को सुँनिकें प्रसन्न हायकें परोक्ष वाणी सों बोले मैं तुम 
से प्रसन्न भंयो जो तुमकों मनोभिलाषित बर होय सो 
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माँगो, तब श्रुति कहे हैं । परमेश्वर श्रीकृष्ण अच्यतत 
तुम्हारे नारायण आदिरूप तो हमने जाने हैं परन्तु हे 
अच्युत ! तिनमें हमारी वस्तु बुद्धि नाहीं है ब्रह्म सर्वेश 
सग्रुणा है याते बृद्धि हमारी गुर में नाहीं है यासों 
पुराविद्‌ जो चुम्हारो आनन्द मात्र रूप को जाने है 
सो रूप हमकों दिखावो,जो तुमको हमारे अर्थ बरदान 
देनो है या बात कों सुनिके प्रकृति ते पर जो केदल 
ग्रनुभव मात्र सो जानों जाय अक्षर के मध्य में प्राप्त 
एसी अपनों लोक दिखावत भये और दिखायके पीछे 
आ्राप बोले और कहो तुमकों जो इच्छा होय सो वो हम 
करें और तुमने मेरो ये लोक देख्यों जाते शौर उत्तम 

ई भी लोक नाहीं है। श्रौप परे ह नाहीं हैं। तब 
श्रुति कहे हैं करो रन कामदेवन सों कोटि गण लावल्य 
है जिनमे ऐसे तुःहें देख्कें हमारे मन क्षोम कों प्राप्त 
भये हैं और कामिनी भाव को प्राप्त सये, याते जो 
तुम्हारें लोक की बास करिबे बारी गोपीजम तुम्हें पति 
मानिके परम तत्व सों भजे हैं,तैसे ही हमारी हू इच्छा 
है। तत्र श्री कृष्णचन्द्र बोले के तुम्हारों सनोरथ दुर्घद 
गौर दुर्लभ है, तो भी मैंने अनुमोदन भले प्रकार सौ 
कियो है, यास्‌' सत्य होयवे कू योग्य है। अबके आवन 
बारो जो सारस्वत कल्प तामें ब्रह्माजी सुष्टि करिबे कू 
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उचद्यत होंय तब तुम ब्रज में गोपी हजो भारत क्षेत्र 
भूमि में परे श्ीमथुरा मडल में, मैं तुम्हारों रासमंडल मे 
प्रिय करिवे बारो होऊंगो भावसों मेरे में सुदृढ़ स्नेह 
करिके मोकू प्राप्त होयके कृतकत्य होय जाओोगी, वाही 
पहिले प्रतिषादित श्री गोकुलेश पूर्ण पुरुषोत्तम अपनों 
दोयो भयी जो वर ताके प्रतिपालन को श्रीमान जो 
आदि ब्रज-मंडल वृन्दावन श्रीगोकुल में नन्‍्दराय के 
घर में पूव यशोदाजी कू दीयो जो बरदान ताकी 
सत्यता दिखायवे को सत्य संकल्प पूर्णा काम आप 
श्री यश्ोदाजी के विषे शुभ सम्वत्‌ में, दक्षिणायन सूर्य 
में वर्षा ऋतु में महामंगल के देगे बारों जो भादों ता 
के कष्णपक्ष में दुभ तिथि अष्टमी बुधवार रोहिएी 
नक्षत्र में अद्धे राति के समय श्रीपुरुषोत्तमजी भावात्मक 
स्वरूप सो योगमाया करिके सहित प्रगट भये, अब 
श्रीयशोदाजी में प्रागठ्यको हेतु कहें हैं । अ्रष्ट बसून मे 
में उत्तम द्रोणा है, दाम जिनको अपनी धरा नाम की 
जार्या के संग तप करत भयगे, इत्यादि वचन मूल में है। 
विनके भाग्य को विचार करे हैं, मनुष्य देह सों जो 
न॑च्द्राय जी को ब्रज में जन्म सो प्राकत ही है । सो 
ंबुब्ोधिनीजी में कह्मौ है नन्‍्दोत्सव में प्राकृत हु 
नन्‍दसय जो महामना होत भये या करिके 


( ९० 


आधिभौतिकता दिखाई, धर्म बारे हैं यासू आध्या- 
त्मिकता दिखाई है तपइचर्या करिकें परिपूर्ण दक्शा- में 
पुतोभूत जनाद॑न में झ्न्‍्य कामना छोड़ करिके भगवान 
ही पुत्र होय या प्रार्थना कू ग्राधिदेविकता दिरझूई तामें 
प्रमाण “द्रोशोवसूनां  प्रवर है श्रर्थात्‌ झ्रांठ जो वसु 
तिनमें द्ोण ही उत्तम है! काहे स्‌ लोक की कौहीं “भी 
कामना नाहि है । प्रवर यासू जो प्रक्ष करिके वर 
यहाँ परमेद्वर ने पृत्रपतो स्वीकार कियो याही सू 
प्रवरता है। याही ते श्रीसुबौधिनी जी में नामकरण 
प्रकरण में बसुदेव को और नन्दराय जी को समाना- 
घिकरणा सों आ्राधिदेविक वसुदेव जो तुम सो तुम्हारे 
ही भये हैं, ऐसो कहबो बने हैं श्रथवा बसून की जी 
देवी सो लक्ष्मी बसुदेवी वो जाके होय सो वसुदेव तातें 
ढ्रोण वसूत में उत्तम है तितकों जो अवतार ननन्‍दजी 

तिनकू भी बसुदेध तो योग सू प्राप्त है। तिनकों जो 
पुत्र सो वासुदेव सर्वातीत सबते जुदे। रस रूप जो 
परब्रह्म पूर्णापुरुषोत्तम श्रीकृष्णजी तिनमें जो पुत्र 
वात्सल्यथरस सोई इनको रोध मुख्य भक्ति तासों 
आनल्‍्द को प्राप्त होय, सो नन्‍्द्र अयवा बाललीला के 
आनन्द के श्र्थ हैं! भूतल यें आगमन जिनको ऐ सब 
श्रोत्रजरायजी कल सर्वोत्तम विवृत्ति तामें है। तैसें हीं 


( १३ ) 


कष्सोपनिषद्‌ में श्रीनन्दराय जो कू' परमानन्द के 
स्फुरण सों ननन्‍्दराय बाललीला के मुग्य अश्रधिकारी 
भक्त हैं। बालस्वरूप ग्रौर बाललीला के अनुभव करिये 
बारें जे' नन्‍्दादि भक्त तिनकों विकार सों रहितता 
और आननन्‍्दमंयता और नित्यता दिखाई है। घरा 
भार्या के संग यासों श्रीयशोदाजी को हू अधिभौतिकता 
और आध्यात्मिकता और अधिदेबिकता हू जाननी 
जो महावन में प्राकत मनुष्य देह सों श्रीयशोदाजू की 

जन्म की प्रतीतता करके आधिभौतिकता दिखाई सो 
प्राकृतता दामोदरलीला में जो भगवाव को बंधन 
करत भई सो तामस भाव सों तामस तातें प्राकृत 
ताहे ये श्रीसुबोधिनी जी में लिख्यो है धर्म विशिष्ट सो 
ब्राध्यात्ग्किता है. जसे द्रोणपसुन में उत्तम तैसे ही 
धराभार्या उत्तम है अन्यथा जो तिनको सोही स्वभाव 
त होय तों तप कैसे सिद्ध होय वरानाम श्रेष्ठ है । 
लौकिंक जे वासना तिनसों रहित प्रवरा यास्‌ जो 
भगवान ने याकों पुत्रप्तों स्वीकार कीयो तासों ही 
आधिदेविकता दिखाई, देवी जो प्रकाशवारी होय ताथ 
कहें हैं वसुदेवी सोही श्रीयश्योदा नन्दराय की ब्रज में 
भार्या भई, तातें श्रीयशोदाजीः और देवकी जी; ये दो 
नाम हैं सो चक्रवरति में लिख्यों है ढ नाम्नी नन्‍्द 


(६ ४ 9) 


भार्या या यदज्योंदा देवकी तिन ननन्‍द की भारया के दो 
साम हैं यशोदा और देवकी यातें हो देवकी को और 
श्री यश्ोदाजी को सित्रभाव है, यश के देवे बारी कू 
यशोदा कहें हैं सो कृष्ण को जन्मस्‌ त्रिलोकी में यश 
प्राप्त भयों और याको जो रसात्मक परबह्म पूर्ण 
पुरुषोत्तम में पुत्र वात्सल्य सतों निरोध अतिशय ये ही 
मुख्य भक्ति है, ये ही यश की देवो रूप भक्ति नित्य- 
लोला में है। सो भगवान के खिलायवबे वात्सल्यता 
करवे कू प्रगट भई हैं। बाललीला रस के भ्रर्थ है 
आगमन जिनका श्रोयशोदाजी यातेही बाललीला को 
अतिशय अधिकार बारी है, यातेही ताको विकार को 
अभाव और परमानत्द मयता और तित्यता है | तहाँ 
प्रमाण साक्षात्‌ पुरुषोत्तम गोप वेष कों धारण करे 
हैं। ये श्र्‌ ति हैं, और भागवत में हूँ कह्यो है, नन्‍्दराय 
जी क जब पुत्र उत्पन्न भयो तब प्राप्त भयो है, आनन्द 
जिनको बड़े मन बारे होत भये ये योपिकानन्दन ज्ञानी 
कू, तैसो मुख नहीं देत हैं। और हु वहाँ ही प्रमारा है । 
कात्यायनी ब्रत में कत्या ने बरदान माँग्यों है, नंन्‍्द 
गोौप के पुत्र कू हमारे पति करो और गोपन को भी 
कथन है है नन्द ! है ब्रजनाथ ! तासों तुम्हारे पुत्र में 
हमकू शंका होय है, और गोपीन को वचन तैरो पुत्र है 


/ १४ ) 


और चक्रवति टीका में भी लिख्यो है। नन्‍्दपुत्र को जो 
पद ताकों प्राप्त होंत भये, और हु वहां लिख्यौ है 
नन्दराय की स्त्री यशोदा के एक कन्या और एक पुत्र 
वेदों उत्पन्न भये जों पुत्र हतों सों तो गोंबिन्द है नाम 
जाकों और जों कन्या सों अम्बिका मथुराजी को गई 
और गोंपालतापनीय नामके ग्रन्थ में भी लिख्यों है । 
यशोंदानन्दन कु' वन्दना करू हूँ गोपाल को रूप है 
जिनको सम्पूर्ण लोक के मद्भल रूप ननन्‍्दगोप के पृत्र 
देवतान करिके आदर करिवे योग्य सोई श्रीसुबोधिनी 
जी में लिख्यों है। श्रीपूर्णापुरुषोत्तम तों माया के संग 
नन्दराय के ही घर प्रगटे, ऐसे स्पष्ट ही लिख्यो है । 
अब कुमार अवस्था में प्राप्त ऐसे नन्‍्दनन्दन जू को 
स्वरूप वर्शान कर हैं श्रीयशोंदा जी की गोंद में खेलत 
लाड़ लड़ाबे को सुन्दर घू घरब,रे बारन की है बेणी 
जिनकी मोंतिन की मालान सों है शेभायमात, मस्तक 
जिनको, चलायमान हैं कु डल जिनके और ग्रलकावलि 
जितकी मोतिव की पंक्तित सों मस्तक सो कर्ण पर्यन्त 
सुशोभित जिनके करतू री के तिलक सुशोभित है मस्तक 
के आभूषण तिनसों अ्रति सुन्दर है । केशर को चित्र- 
विचित्र कमलपत्र है। जिनके दोनों कपोलन कु डल की 
चलन सों द्यूतियुक्त है, कान जिनके चिबुक में हैं हीरा 


( (6 ॥) 
जिनके काजल आऑँज्यो है नेत्रन में जिनके नयनन के 
प्रान्त तक स्याही की बिंदुन सो सुशोभित है। वो सुन्दर 
लाल अध र सो स्रवे है ज्ञान और बोध के देवे वारों 
रस जिनके वात्सल्य भाव सों अति सुलभ है रस को 
जो वोधन त्ामें तत्पर है श्रपने मुखारविन्द में अपने 
चरण को जो श्रेंगूठा के प्रवेश करिवे में तत्पर है। 
भक्तिबारेन की गति क्रिया शक्ति के प्रबोध करिवे बारे 
झाप ही हैं। कटि सों लगी भई है मोतित की माला 
तिनसों झोभित है | ताके ऊपर मणिन सों जठित है। 
स्वर्ण की माला तिनसों ग्रतिहि प्रिय है, वक्षःस्थल 
शोभावयमान है । वाघनखा जिनके मोती और सुवर्ख 
की मालान सों व्याप्त है। प्रकाशित है उदर जिनको 
मुजान में सुशोभित जड़ाऊ सुन्दर बाजू जिनके हाथ 
में जो पटका तासों शोभा बारे हैं। कंठ में है माला 
जिनके हाथ की द्यो आँगुरीन में जड़ाऊ छल्ला अँगूठी 
जिनके किकणी और पटका को गुच्छान सो सुशोमित 
है । कमर जिनकी वो सुन्दर पेंजिन सौं युक्त धीरे 
धीरे चलिबे सों, गोपीजन के मोह करायवे बारे नहि 
धारंण किये हैं, वत्र जिननने अपने नखन की कान्ति 
सो जीते हैं, चन्द्रमा को जिनने अपनी जो परदाँई 
ताकों देख देख के हास्य सहित है । मुखारविन्द 


( रैक ) 
जिनका वो ब्रजरज सों लिपठ रह्यों हैं । श्रीज्वंग 
जिनको सदाही सर्वा शिरोमरि है सम्पूर्ण 
लौलान में चतुर लीलान सों दूसरो कछू भी जाने वही 
कदर्प सो करोंडन गृती है,लावण्यता जिनको साननीन- 
के मान को जो दर्प ताके दूर करिबे बारे ग्रोपीजनन 
के यहाँ दुवक के माखत चुरायबे बारे गोपन कों संकेत- 
सो घबुलाय चबेंहै, परमाननन्‍द समूह सदा- दुःखन से 
विवर्जित हैं । दु:खियान को दुःख नाहि देखत हैं और 
सुखियान को प्रपंच्र भी नाहि देखे हैं। दयाके समुद्र अपने 
बाक्यनके करिबे में हैं, प्रपंच को नाश करिले में अपने 
विषय निरोध करायखे सें तत्पर हैं, क्षण-क्षण में अपने 
में बालभाव करिबे में चतुर है। क्षणभर में क्रोध 
करे, क्षशभर में हँसे, जब कोई गोपीजन कछुक वस्तु दे 
तब आप बहुत ही प्रसन्न होय हैं। अपने भक्त जो तिनके 
हृदयकी वर्ता जानबेबारे ताते अतिरिक्त और कछ्ू ही 
नहीं है । शंका जो कहों वसुदेवजू के घरमें भगवान 
प्रगट भये तो वहाँ कंसे स्वरूप सो और कौन प्रकार 
सों प्रमट भये याकों समाधाव करिबे को कहत हैं तहाँ 
प्रथम भगवत्‌ धाम को वर्णन करत हैं । परमेश्वर को 
यो घास है सो श्रीगोताजी में भगवान ने क्यो है, 
जाको सूर्य प्रकाश न करत है न चन्द्रमा न अग्नि 


श्द् 


जामें यायके फेर आवे नहि सो मेरो धाम है। श्रक्षर 
बेकुन्ठ तेजोमय सनातन बैकुन्ठ है जहाँ ब्रह्मानन्दरूप 
लक्ष्मीजोी हैं और पुरुषोत्तम श्रीहार हैं जाते मे क्षर ते 
दूर हूँ और अज्र तें भी उत्तर हूँ याते लोक और बेद 
मे मेरों पुरुषोत्तम नाम सों प्रसिद्ध है। सर्व कारशान 
को भी कारण, तेज:स्वरूप अक्षर पूर्ण पुरुषोत्तम 
महात्मा को परमधाम बेकुन्ठ है, नाम जाको उत्तम 

रापृत्यु के दूर करियवे बारों, ब्रह्मांड ते ऊपर वायु 
करके धारण कियो है तामें रत्नन के सिंहासन पे 
स्थित तातारत्नके अलंका रन सो सुशोभित रत्नन "के 
बाजूवन्द, जिनने रत्नत के पावटे धारण करे भये 
रत्तन के कु डलन सों विराजित हैं दोनों करो, जिनके 
वो सुन्दर पीताम्बरकों धारण करें बनमालासों सुशो- 
भित है शान्तलक्ष्मी थारण किये है । चरणारविन्द 
जिनके सत्य हैं सनातन हैं । मंद मंद मुसकान 
सहित है मुखारविन्द, जिनके चार हैं भरुजा, जिनके 
सुनन्‍्द नन्द कुमुद पार्षदन सो सेवित हैं। चन्दनसों 
चचित हैं, सर्वांग जिनके भले भले रत्नन सों जटित 
है, उज्ज्वल है मुकुट जिनके सम्पूर्स ब्रह्मादि देवता 
कलांश कलान सौ है मनु मुनीन्द्र मनुष्य और चराचर 
जाके अंश कलान सों हैं जाकोी आद्य अवतार श्रीनार- 
यण रूप है ताके ही अंशन सो पृथिवी पर मत्स्यादि 


(220) 
अवतार है ऐसों जाननों जब दैत्यन कारिके व्याप्त सगरी 
पुृथियी भई तब बड़ी दुःखित होंयके अपने दुःख के दूर 
करिबे कू यौ को रूप धरिके मुखर पड़े हैं, अ्रश्वुसों के 
रूदन करत भई करुणा पूर्वक ब्रह्माजी की शरण जाय 
के अपनों दुःख कहत भई ब्रह्माजी ताके दुःख कों सुति 
के देवतान को साथ लेके और पृथिवी कों साथ लेयके 
शिवजी को साथ जेय केक्षीरसागर के तोर पे जात भये 
तहाँ जायके देवन के देव जगत्‌ के स्वामी वृषाकषि पुरुष 
की झहरूशीर्षा इत्यादि वाक्यन सों स्तुति करत भये तब 
बह्माजी कों श्राकाशवाणी समाधि. में भई ताकों सुनिककें 
बरह्माजी देवतान सो बोले ये सब बात श्रीमागवत में कही 
है सो जातती जो समाधि में कह्मों सो कहत हैं। भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम वसुदेवजी के घर प्रगटंगे सोई श्रीसुबोधिनी 
जी में स्पष्ट कियो है, वसुदेवजी के भी अंशावतार ही 
है, साक्षात्‌ भगवान्‌ चक्रादिख्प सों नाहि प्रगटे है 
तासू सत्वके व्यवधान करिके अवतार है भगवान्‌ नाम 
ओऔरन को भी है यास्‌ पर पुरुष ये कह्मों है सो तो 
अर्थात्‌ पुरुषोत्तम नहीं ब्रह्मांड ते परे हैं या कहिवे से 
भाया के प्रवत्तक हैं ये बात सिद्ध भई तासू परे पुर 
षोत्तम ही है सोई प्रगटेंयगे और तिनकी सेवा करिवों 
को यसुरुदस्ता युक्त जे सुर स्नी अपसरा लक्ष्मी के संग 
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समुद्र ते उत्पन्न भई है तिनको भोग भगवात ते, नाँहि 
कियो है ते सबरी अपनो जन्म सफल करिबे को 
अपने अपने योग्य स्थानन में हों और यातें देवतान को 
स्री रूप वःरिके अवतार दूर कियो ता पीछे थोड़े से 
कालान्तर में वसुदेव देबकी को विवाह भयों तब कस 
ने दायजा द॑के विदा करे ता सभें आकाशबाणी भई 
के याको श्रष्टम गर्भ तोंको मारेगों ये सुनिके कस 
देवकी कों खंग लेके मारिवे लग्यो तब वसुदेवजी ने' 
साम दाम दंड भेद करिके समभझायो, तब तो कंस ने 
छोड़ दीनी ये अ्रपुने घर गये तब कोई कालान्तर पीछे 
यथा क्रमते देवकी के छे बालक कंस ने मारे ता 
पीछे, विष्णु को धांमरूप अनन्त जो शेषजी हैं । तो 
सप्तम गर्भ में आये तब यदुन के निजनाथ विश्व के 
ग्रात्मा भगवाद्‌ कंस को भय जानिर्के योगमाया कों 
ग्राज्ञा देत भये गोप और गायन करिके शोभित जो ब्रज 
श्रीमोकुल तामें नन्दग्रह में वसुदेवजी की छी रोहिणी 
जी रहे हैं तहाँ जायके देवकी के गर्भ में मेरो घाम रूप 
शेष हैं नाम जाको, ताकों वहाँ ते मिकासिक रोहिणी 
के उदर में धरदे याके अनन्तर मैं हूँ अंश भाग करके 
देवकी के पुत्रता कों प्राप्त होंऊेगो या प्रकार चतु ब्यूह 
युक्त धर्म सहित सच्चिदानन्द प्रसिद्ध पुरुषोत्तम वसुदेव 


€ २१ ) 
के वहाँ होऊंगो, ऐसे कहे पीछे थोड़े से ही कालान्तर 
मे मथुरा में चतु व्यूह युक्त भगवान देवकी में ग्राविर्भाव 
होत भथे, पाछे तें सो श्रीभागवत में कह्मों है। के जेसे 
पूत्र दिशा में पूर्ण चन्द्र उदय होय है, तसेई प्रगटे है 
ता समें अदभुत वालरूप धारण कियो कमलवत्‌ नेत्र 
चार भरुजा तिनमें शंख चक्र गदा पद्म श्रायुध धारण 
करे हैं, श्रीवत्सत को चिन्ह कंठ में कौस्तुभ धरे है, 
पीताम्बर धारण करे किरीट कुन्डलन कों धाररा 
कियो है । प्रकाशमान ऐसे स्वरूप को वसुदेव जी देखि 
के स्तुति करत भये । वाही समय में पुरुषोत्तम तो 
माया के संग श्रीगोकुल में अविर्भाव भये वासुदेव व्यूह 
भी यही प्रगठ भय यह श्रीसुबोधिनीजी मेंश्ीग्राचार्य्य- 
चररणन नें कह्यो है ताही को टिप्पणी में तथा श्रीपुरु- 
पोत्तम प्रादुर्भाव ग्रंथ में स्पष्ट कियो है, जो नन्द के घर 
में रसरूप भावात्मक पूरं पुरुषोत्तम माया के संग 
प्रकट भये वे हो व्यापकत्व करिके माता पिता के देखत 
ही प्राकृत बालक की नाहीं होत भये, ताही समय में 
महात्म्य के ज्ञानबारी मातृचरण अश्रीदेवकीजी कों 
भाव्वात्मक स्वरूप के दर्शन करिके शुद्ध स्नेह की 
उत्पत्ति भई तातें माहात्म्यज्ञान को तिरोभाव चयो यह 
कहल्यो मैं तुम्हारे कारण यू कंस ते डरपू हूँ, ताके 
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अनन्तर श्रीमथ्ुराजी तें श्रीगोकुल आवत भये | 


या रीति सों आये सोतो श्रीमद्भागवत में प्रसिद्ध 
ही है तब वसुदेवजी ननन्‍्दरायजी के भवन में 
श्रीयशोदाजी की शय्या में वालक को पधरायकें वहाँ 
सो कन्या कों लेयकें श्रीमथुराजी ग्रावत भये ताही 
समय में चतुव्यू हन के अंशमाग करिके केशरूप करि 
के सारायण विभाग सहित धर्म युक्त भगवत्सच्चिदानद 
प्रसिद्ध पुरुषोत्तम वासुदेव (वसुदेव पुत्र) रसघनीमूत 
गुणातीत भावात्मक पूर्ण पुरुषोत्तम नन्दराय सुत 
श्रीकृष्ण के विषे, ज॑ंसे मेघन में बिजली लीन होय है। 
ताही रीति सों श्रीवसदेवजी को लायो भयो स्वरूप 
अनिव्चंनीय भ्रस्पर्शयोग में लीन होत भयों ताको 
प्रमाण चक्रवत्ती टीका में हु कह्यो है हरि के लीला के 
भेद मैं स्वरूप को भेद नियामक है जहाँ जहाँ जा अंश 
के कार्य की श्रपेक्षा है, तहाँ तहाँ वाही वाही रूप द्वारा 
कार्य करावे हैं आापतो भक्तन को इष्ट सम्पादन करें है 
इनसों अतिरिक्त कार्यत में व्यूहत को उपयोग है। 
देत्य मारणादि जे भनिष्ट निवारण संकर्षरा व्यूह द्वारा 
करावे हैं श्रापतो ब्रजभक्तनकों मनोरथान्त फल दान 


करे हैं । 
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अब राधा स्वरूप को वर्शन करत हैं -- 

जैसे श्रीनन्दरायजी के घर में भावात्मक पूर्ण 
पुरुषोत्तम मनुष्य नाट्य करिके अविर्भाव भये ताहीं 
रीति सों नित्यलीला में विराजमान साक्षात्‌ पूर्ण 
पुरुषोत्तम स्वरूप सों अभिन्न अपने यूथ की सख्ियन के 
के संग मुख्य स्वामिनी श्रीराधा रावल ग्राम में श्रीवष- 
भातु के घर में, श्रीकीतिनातृच् रखन में प्रादर्भाव होत 
भई । 

यथा क्रम सों बड़ी हायवे लगीं वे श्रीराधा जी 
भजनातन्द रूप है, पर हैं, परमेश्व री हैं, परम कल्याण 
रूप हैं, सुन्दर हैं, सुखदायक सुमनोहर श्रीकृषष्णा की 
प्यारी सुशील शोभायुक्त पूर्णगकाम बारी और आप तो 
परियूर्णा' ही हैं। वृन्दावन की अ्रधीश्वरी सनातनी 
सबन के आधार रूप सर्व की कारण रूप श्रीराधा 
मुख्य स्वामिनो हैं सो श्रीकृष्ण के अद्धें तेज सू प्रगट 
भई बैसी मृत्तिमती हैं एक ही मूत्ति दो प्रकार की हैं 
सो वेद में निरूपण कियो है दोय रूप तेज सू गुरा सू' 
तुल्य है जैसे ही पराक्रम सू बुद्धि सू और सम्पत्ति सू 
तुल्य है और 'राधा' शब्द की व्युत्पत्ति सामवेद मे 
निरूपण करी है रकार है सो कोंटिक जन्म के पाप कू' 
ओर शुभाशुम करने कू दूर करे है। और श्राकार जो 


( ४ ) 
सौगभे कू, मृत्यु कू और रोग कू दूर करें है। और 
घकार है सो आयुष की हानि कू , और आकार है सो 
भव के वन्ध्रन को दूर करे हैं। और जन्म मरणादि 
पोड़ा को हरे हैं, श्रीराधा दाब्द को श्रवण स्मरण और 
उच्चारत स्‌ जीवन के सब पाप नाश क्‌ प्राप्त होत है 
बिसमें संशय नहीं है। रकार सो श्रीकृष्ण प्रभु के 
चरणकमल में निश्वय भक्ति और दास भाव को देय 
है और जों धकार है सो सबन क्‌' इच्छित ऐसो यह 
ईदवर सम्बन्धी श्रतत्त सुख देत है और सब सिद्धि के 
इच्छित ऐसो सर्वोत्तम ऐश्बर्य कू देत है.। धकार है सो 
वे ईश्वर के साथे सहवास कू देंत है और जो अकार 
है सो पुष्टि सारूप्य श्रादि मुक्ति को देत है, और हरि 
सरिखे तत्व ज्ञान को देतु है और तेज के सघूृह और 
हरि के विबदान शक्ति देत है और यज्ञ करनो दान 
करनों वेद पाठ करनों तीर्थ करनो धृथ्वी की प्रदक्षिणा 
करनी सो सब ही राधा सेया की सोलभी कला कों 
प्राप्त नहीं होत हैं श्री राधाजी की चरणकमल की रज 
सों पृथ्वो पवित्र होय हैं । तिनके दर्शनमात्र सू तीनों 
भुंवत पवित्र होंग हैं। जिनकी प्रीति श्रीकृष्ण की कथा 
को विएें होय है और वे सुनत ही जिनको भ्रानन्दाश्ु 
श्र रोमांच होय और जिनको मन श्रीप्रश्च॒ की सेवा 
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कथादिक में रहे है । विनकू विद्वात लोग भक्त कहें है 
उनकों विध्न नहि होय है औंर विनको आायुष्य नाश को 
प्राप्त नहि होय है । और जैसे गरुड़ के पास सर्प नहि 
जाय सके है, त॑से विनके पास यमदूत नहि आय सके 
है और ताके समीप कू' हरि क्षण मात्र भी त्याग नहि 
कर हैं। और वाकू पूर्ण अशणिमादि सिद्धि प्रग्म 
होय है, और तिनके पाइव के विये रात्रि दिवस 
सुदर्शन फिरे हैं । और श्रीकृष्ण की आज्ञा सू' सुदर्शन 
चक्र सदा बिन भक्तन को रक्षा करे हैं। और कोई भी 
बाकू कछू भी कर सकत नाँहि हैं, और वाक॑ पास 
मृत्यु भी नहि जाय सके है। जैसे प्रज्ज्वलित अग्नि 
को देखिक पतंग आ्रादि जच्तु पास नहि जात हैं, व्याधि 
विपत्ति विध्न वाक पास नहिं आवे हैं। ऋषि मुनि 
सिद्ध और सगरे देवता ताके ऊपर सन्‍्तुष्ट होय है। 
और सो सबहीं ठिकाने निःशंक रहत है, और 
श्रीराधाजो की प्रसन्नता स्‌ सुखी रहत हैं । जिनते 
सगरी पीड़ा को दूर करी है, ऐसी राधाजू जब हमारे 
ऊपर क्ृृपायुक्त होय हैं तब पुष्टिमार्ग और मर्यादा मार्ग 
के विषे हमारे कहाँ अवशेष रह्यो, मन्दहमस्थ से जिनके 
दात क्षी पंक्तिरूप मश्णि की प्रम्ा प्रकाशित होय रही 
है । ऐसी श्रीराधाजू जब कोई प्रकार सू हमारे सू 


(. हक.) 
बोले, जब मुक्ति रूप शुक्ति सों हमारे कहा प्रयोजन है ! 
जिनके मस्तक पर मोर पंख सोहत है, गैसे व्यामसुन्दर 
जिनके मुख में मन्द हास्य सोहत है, ऐसे और मुरली 
करिके मनोहर है, राधिकारसिक वे कृपातिधि मोकों 
अपनी प्रियाजी के चरण की किकरी करे । श्रीवृष- 
भानुनन्दिनी राधाजू के प्राशनाथ और वाके 'श्रीमुख- 
रूप कमल के रसविषे चंचल भ्रमररूप और श्रीराधा- 
जू के चरण तल के विषे जिनने स्थिति करी है, ऐसे 
रसिक शिरीमरिी आपक्‌ मैं भजत हूँ । ऐसी' श्री राधा- 
जू के साथ श्रीपूर्णपुरुषोत्तम आप लीला सू रमण 
करत हैं । और श्रुतियत की अधिष्ठात्री वेदमाता 
गाग्नत्री सरस्वती जो है,सो परम लावश्यता बारी 
चन्द्रावली जी चन्द्रभानु के घर में वाकी स्त्री सुषुमा के 
विषे भगवान के साथ.दान मान आदि लीला करिवे 
क्‌' प्रगट भई ताक़ो प्रकार सर्वोत्तम की स्वतन्त्र 
विवृत्ति में विस्तार सू है उल्लास और कीर्तन के विषें 
हू निरूपण कियो है | यह चन्द्रावली जी की वार्ता 
श्ागे कहेंगे, ऐसी श्रुतिरूप गोपिका सहचरी भई । 
झव पुष्टिमक्त के निरूपण करें हैं- 

: यह. ब्रजमंडल के विषे सो हो पृ्वोक्त श्रुति, हमारी 

सगरीन क्री ऐसी करिबे की इच्छा भई' है, इत्यादिसू 


(६ २७ ) 


जे प्रथम प्रतिपादन कियो है। सो अपने मनके 
इच्छित मनोरथ क्‌ पूर्ण करिबे कू श्रीमदानन्दकल्द 
श्रीब्रजचन्द्र के संग रमण करिवे के लिये गोपिका रूप 
भई तामें प्रमाण गोपी श्रौरगाय ऋचा हैं। ऐसे क्ृप्ट्पोप- 
निषद्‌ में कहें हैं तास सो गोपीजन भगवान को रूप 
है जीव रूप नहि है, लीला के लिये भगवान ने अपने 
शरीरते निकासी हैं । ऐसे बृहद्रामतपुरारण में कह्यो है, 
बृह्या कहे है, मैंने प्रथम नन्‍्दरायजी के ब्रजकी स्त्री के 
पदरज की प्राप्ति के लिये साठहजार वर्ष पर्यन्त तप 
कियो हतो, तथापि सोक्‌ तिन गोपोत की चरशारज 
प्राप्त न भई। भ्रम कहे हैं, हे बरह्मत्‌ लोक के विषे नारद 
आदि वष्णव जो हैं, तिनकों छोड़िक गोपीन की 
चरस्रज ग्रहण करिबे कू तुमने काहेक्‌ इच्छा करी । 
सो मोकू महान्‌ संशय है, वाकू दूर करिबे के लिये 
आप मोकू विनको कारण कहो ता पोछे बृह्मा भ्ृगु से 
कहिबे लाग्यो । के हे पुत्र ! ब्रजसुन्दरी साधारण ख्त्री 
नहीं हैं सो सब श्रृति हैं हे ध्यु! मैं शिव ओर शेषभी 
आर लक्ष्मी भी बिन स्वियनके तुल्य नाहि हैं बाई ते मैं 
निरन्तर नन्दराय जी के ब्रज की ख्ियन की चरणरज 
उनकू वन्दन करत हूँ, कि इन ख्तियत की हरिकथा को 
स्ायवों तीनों श्रुवन कू पावन करे है । जो प्रसाद कु 


( रे5 ) 
गोपी और यशोदा प्राप्त भई हैं वा प्रसाद कू ब्रह्माशित्र 
और श्री अंग को है संग जाकू अथवा जिनके श्रज्ध में 
जिनको आश्रय है वो श्रीलक्ष्मी भी प्राप्त नॉँहि भई हैं। 
श्रर्थात्‌ मुक्तिदायक प्रश्चु को जो प्रसाद गोपी यशोदा को 
प्राप्त भयो है, सो ब्रह्मादिक देवताशों को भी दुर्लेम है । 
झौर सोलह हजार ऋषि कुमार ने श्रति उग्र तपश्चर्या 
करिके पीछे श्रीत्रज गोकुल में गोपीजन भये, ताकों 
प्रमाण वाराहपुराण में है । श्रीकृष्ण के साथ रमण 
करिबे कू वे सोलहहजार ऋषिकुमार गोपीन के रूप 
क्‌ ग्रहण करत भये, और तितके साथ श्रीकृष्ण 
भगवान रमरा करत भये । ऐसे वाक्य महाकूमपुराण 
में है जो महात्मा ऐसे अ्रग्नि के पुत्र तपसू' छीपने कू 
प्राप्त भये, और जगत की उत्पत्ति रूप ऐसो वासुदेव 
श्रोकृष्ण जो अजन्मा और विश्वु है, विन पति क्‌ प्राप्त 
भये यह बज के विवे, कौन प्रकार सू वा गोपीन नें 
साधन कियो कि जासू! भगवान की पत्नी भई सो 
भागवत में हेमन्त के प्रथम मास में ननन्‍्दरायजी के 
ब्रज की कुमारिका इत्यादि | 
हेमन्त प्रगमेभा[मिनन्दबजकुप रिकाः । 

ब्रताचरण के आझारम्भ में श्रीयमुनाजल में स्ना- 

नादि करिके, बालुका की मुत्ति करिके, सर्वोपचार सों, 


६ ६ 


ताको पूजन करत भई और यह मन्त्र कों जपन लगी । 
सो मन्त्र--हे कात्यायनि महामाये हे, महायोगित्रि हैं, 
अधीश्वरी, हमको प्रत्येक कों त्‌ नन्दरायजी क पुत्र 
श्रीकृष्ण कों पति कर हम सगरी तेरे क्‌ प्रणाम करत 
है । वा इलोक के अर्थ को विस्तार श्रीमुबधिनीजी में 
लिख्यो है। तासू यहाँ चिस्तार नहिं करत हैं, पीछे 
श्रीकृष्ण भगवान यह ब्रजकुमारिकान क॑ ब्रतसू प्रसन्न 
होयकें मैं तुम सिगरीन कू शरदकआतु के विषे रास- 
रमण करवाऊंगो ऐसे वरदान दिये। ता पीछें यह 
गोपिन के चीरहरण करिको समरीन को कब्जा रूप, 
अन्तराय दर कियो । ता पीछे रासक्रीड़ा के विधे तिन 
सगरी गोपीन को अद्भीकार कीयो, ओर अपने सत्य 
वचन को प्रतिपालन कीयो । रासक्रीडा करिक सो 
रसानन्द की पात्र श्रीयमुनाजी हैं। तासू श्रीयसुनाजी 
क्‌ वि्षे जलक्रोद्ा करी, तासू श्रीयमुनाजी में दोषकों 
निवारण करिवे को सामथ्यें है भगवत्पराप्ति बिषय्रक 
प्रतिबन्‍्धक विघ्त को हरण करिवे को सामर्थ्य श्रीकृष्ण 
भगवान ने श्रीयसुनाजी को दियो।और पुष्टिमर्गीय अष्ट- 
बिधिऐश्वय और सकल सिद्धि के हेंतुपनों तथा छुद्धि 
सम्पांदकपने सू भगवद्भाव की वृद्धि करिवेपने सू , 
और भगवत्सम्वन्ध प्रतिबन्धक निराकरण करिको 


( हैं? ) 


भगवत्स्वरूप को अनुभव की योग्यता को कारश 
त्रिज्युवन को पवित्र करिवेषनो और भगवत्समान धर्म- 
पनौ बिना यत्तकों प्रभ्ुुताथ सम्बन्ध- को सम्पादल 
करिवे पन्तो और भगवान को प्रिय. कलिकों निवारशा 
'करिवे पन्नों! भगवदीय के उत्कर्षता को करिवे पनो 
“भगवत्प्रियत्व सम्पादन- करिवेपनो शरीर को नवीनपने 
को साधकपनों प्राप्त होय हैं । और पृष्टिमार्गीय 
पड्विघऐश्वर्य सम्पन्न जैसे भगवान हैं । व॑ सें सर्ग श्री- 
बमुनाजी में हैं, ऐसी सूचना करी है ।॥ शिव, ब्रह्मादिक' 
देवन ने हैं,भ्रापको बाही रीत सों,पुष्टिमार्गीय छः प्रकार 
के जे ऐड्वर्य हैं। तिनसों युक्त श्रोयमुनाजों भी अनन्त 
गुगन सं, सृषित हैं । यह ऐश्वर्य को धर्म है, करिवेको 
ओभर नहीं करिवे को ग्रन्यथा करिवे को समथ्थ है। 
शिव ब्रह्मादि करिक स्तुति करिवे योग्य हैं | ध्रुव और 
पराशर के मनवांछित फल देवे बारी हैं। मेघ के 
समान है वर्णा जिनके निरन्तर प्रभ्ुसान्षिध्य करिको 
भक्ति क देवे वारी हैं। सम्पूर्णा गोंप तथा गोपीन सो 
आवृत है इन विशेषणन सों, ऐश्वर्यादि लक्षण दिखाये। 

अब धर्मी खरूप को वर्णन करत हैं- 

कृपा के सागर. जो श्रीकृष्ण तिनसों मिली है 
जैसे श्रीयमुनाजी को सेवा के उपयोगी देहादिक संपरदन 


हा कै 


न 
€ है? ) की है 

सों सेवकन को सृष्टि कर्त्त त्व है, तसे हो श्रीयमुनाजी ५ 
के संग के पाछे श्रीगंगाजी को हु देहादि सम्पादन 
पृबवक सेवा करायवे की सामर्थ्य हैं। यह उत्कर्षे 
श्रीयमुनाजी के संगहीसों भयो है। पहिलें पुराशादिकन 
से दर्शनमात्र सों ब्रह्महत्या के हरिवे बारी या रूप को 
भहात्म्य हुतो; पहिलें जो महात्म्य कह्यो है । सो 
महान्म्य नहीं हतो । हे यमुने तुमकों प्रणाम है तिहारे 
जो चरित्र हैं सो अति अदभुत हैं । तुम्हारे केवल जल- 
पान करिवे सौं कबहूँ यम की यातना नहीं होय है । 
तुम्हारे सेवन सो मनुष्य भ्रति प्यारों होय जाय है, जैसे 
प्रभुकी गोपी तृषा निवारण निमित्त भावना बिना 
भी जो जलपान करे तिनको हूँ, श्राप फल देवे वारी 
हो। 'यही तुम्हारों अद्भुत चरित्र है, कदाचित्‌ कोई 
शंका करे कि यम की यातना तो भगवज्नाम स्मरशा 
सो ही दूर होय है, तो यामें कौन अद्भुत चरित्र भयो 
ताको समाधान यह है कि कदाचित्‌ नामादिक स्मररा 
में अपराध होय जाय, तो मुख्य फलकी प्राप्ति नहीं होवे 
और यहाँ तो तृषा के निवारण के अर्थ ही जलपान- 
मात्र सों छुख्य फल की प्राप्ति होय है । यह ही माहात्म्य 
विशेष है। और है यमुने ! जो कोई मनुष्य तुम्हार 
नमन स्मरश करे हैं तिनके सम्पूर्ण दुःख दूर होगे 


हक... 2-५ पी शलिशापरीतपरलनाण 
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जाँय हैं। तथा निकचय भगवान में प्रीति होय है। 
तासों सकन्र सिद्धिन की प्राप्ति होय है। स्वभाव को हू 
विजय होय है, यह श्रीझ्राचाय्येन की आज्ञा है या रीति 
सों भगवान को चौथी प्रिया श्रीयसुनाजी जानिये 
योग्य हैं । 

ऐसे मुख्य स्वामिनी श्री राधाजू और चन्द्रावली 
तथा सहच री के साथ और जिनमें श्रीराधाजी मुख्य हैं। 
तथा श्रीयमुनाजी प्रभ्नत्ति स्वामिनीजी के साथ और 
श्रुतिरूुपा जो मुख्य गोपिका जे श्रुतिकुमारिका और 
श्रीयभुनाजी की सम्वधि ऐसी सहचरी को साथ 
रम्ण करत हैं सो स्वरूप के गुण कछू कहें हैं । 

अथ मूलरूप को वर्णन- 

सद्धमक सूलस्वरूप और आनन्द को मूलरूप तथा 
मंगल के झूलरूप सब सौनदय को मूलरूप श्रेष्ठ प्रेम 
को मूलरूप अखंडित सब प्रकार के सामथ्य के मूल- 
रूप, आधार के आधार रूप और स्वाश्थ रूप, और 
अलौकिक लावण्य के समूहरूप स्व प्रकोरक सदगुश 
को मलरूप छः प्रकोर के ऐड्वर्य करिक युक्त सुन्दर 
मनोहर और चातुये को मुलरूप और चतुर महा उदार 


: तथा तेजोमय है । कृपा को सशृह रूप और साकार के 


संग्रह रूप और श्रेष्ठ पुरुष रूप जिनको आकार है और 


५ रैंरे ) 


आनन्दमय जिनको विशभ्रह है शुद्धाइंतरूप सदा शुद्धहूप 
स्वभक्त को आनन्द की वृद्धि करिवे बारे आनन्द मय 
है श्रीहुस्त जिनको और ग्ानन्दात्मक है चरण जिनको 
और आनन्दमय है श्रेष्ठ श्रीमुख जिनको तथा जिनको 
सुन्दर उदर भी आनन्दात्मक ही है । ओर गोभावयमान 
है अग्राकृत है, अति सुन्दर है ललित है, दिव्यरूप है, 
भक्तन के भावानुसाररस के प्रयटायवे में तत्पर नित्य- 
लीला के विनोदी सदा सर्वदा अखब्ड एकस्वरूप स्वच्छ 
रत्नन सों मंडित निर्दोष पूर्ण भुणरूप स्वेच्छा सों पूर्णो 
युन्दर शोभा सों युक्त व्यक्तस्वहूप और अव्यक्तस्वरूप 
ईध्वर नियन्ता सब लोक के मनकों हरिवे बारे दिव्य 
रस के मन्दिर रूप अपने स्वरूप में प्रकाशवे बारे, 
ग्रथवा स्वप्रकाशरूप थेसे ही सर्ण को प्रकाश करिवे बारे 
साक्षात्‌ परमानन्द स्वरूप श्रीयशोदाजी के उत्संग में 
लालन पालन है । जिनके वैसे ही नन्‍्द को आनन्द 
देवे बारे श्रीकृष्ण प्रम्ञु पूर्वोक्त ब्रजभक्तन के संग श्री- 
गोकुल के विषे अपनी रसात्मक लीला को करत है । 
आय वह श्रीगोकुल को वर्शन करें हैं- 

गोपन को सुख देयबे बारो गऊन को प्रिय, पापन 
को नाश करिबे बारो साक्षात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के चरशा- 
कमल की रेणु सों पवित्र साक्षात्‌ पुश्टिपुरुषोत्तम को 
लीलाधाम है । संसार के दुःख को नाश करिये बारो, 


( १४ ) 
सुन्दर जे देवीजीव तिवसों मनोहर सम्पूर्ण पीड़ान कों 
दूर करित्रे वारों। गोपिन को मन रूपी 'जो कमल 
ताके प्रकाशक, सूर्य जो श्रीकृष्ण तिनके संचार सो 
सुन्दर नन्दनन्दन को जो संवास तासों अत्ति प्रफुल्लित, 
भावात्मक जो भक्त तिनको अपने शरीरके आनन्द को 
देयवे बारो, पवित्र पृथ्वी को भूषण श्रीगोकुलेशजी को 
श्रेष्ठ प्रेम को स्थान, अपने करुणा पात्र पुष्टिमार्ग ही में 
एकनिष्ठा हैं। जिनकी ऐसे गैस्ण॒व जामें बसे हैं जे 
गोकुल को सेवन, दर्शन स्पशेन ते इष्ट को देयबे बारो, 
नित्य. श्रीकृष्णजी की भक्ति.रूपरतन को देयवे बारो, 
जो जीव श्रीगोकुल में बास करे हैं, ते साक्षात्‌ श्री- 
पूर्यपुरुषोत्तम की चरणकमल की. सेवा में बसे हैं। ऐसो 
जो श्रीगोकुल तामें साक्षात्‌ पूरां पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
केवल रस रूप बारी लीलान कों करे हैं । यासों 
बाललीलान के विषय में जे महात्म्यरहित रस के प्रकाश 
करिवे वारी लीला हैं, वे ही पुश्लीलां समभनी 
चाहियें । चौक में घुटआन सों चलनो, दही की मथनी 
को पकरिबो, माखन को चुरायबों, गऊन को चरा- 
यवो, गोपन के बालकन में नाचनों, दही को दान 
मॉगिवो, महलन में हिडोरा भूलनों याही रीतिसों, 
अनेक प्रकार की पुष्टिलीला श्रीगोकुल में कौनी है। 


श्र है| 


व्राही रीति सों नाना प्रकार की क्षण क्षण में बिलक्षगा 
लीलान को विधान सब पर्जतन में श्रेष्ठ आाछी. आडछी 
झरना बारी जो गुहा तिनसों युक्त रम्य हरि दासन में 
श्रेष्ठ जे श्री गिरिराज, तामें प्रथम कहि आये, ऐसे जे 
व्रृजभक्त तिनके संग श्रीनन्‍्दकुमार दही' को साँगियों 
इत्यादि, तथा दीपमालिका में ब्र॒जभक्तन सों लेयबो 
देयवो बेचिवों तथा पुष्टियज्ञ को उत्सव भोजन, गोव- 
दन को धारण करिवो, कुसुममंडप को रचनों इत्यादि 
लीला कीनी हैं, तिन लीलान को मनोहर स्थान रूप--- 
श्रीगिरिराज को वर्णन 

' श्रीगोवद्धन जो पर्गत है सो साक्षात्‌ हरिदासन 
में श्रेष्ठ है, मक्तिमान है | श्रीकृष्णचन्द्र के चरणकमल 
के स्पर्श सू रोमांचित है। तथा अपने जो कन्दमूल 
सरस मधुर जो फल चंचल जो नवीन पल्‍लव तथा 
सुगन्धि सों प्रिय कष्ण के तुल्य, पृथ्वी में अ्रति दुर्लभ 
श्रेष्नन करिके पूजनीय मुक्ति फल को देयवे बारो ब्रह्म- 
हत्यादि पापन को नाश करिवे बारो, सम्पूर्ण कष्टन कों 
दरकर्ता, धनधान्य भूमि सोभाग्य सर्मसम्पति को देयवे 
बारो, संसार को जो भय ताको नाशक ऐसे गिरिराज 
में भक्तिभाव सों युक्त जे बास करे हैं ते भगवान को 
अति प्यारे हैं । श्री गोवद्धन भक्तत को दान नियम् 
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तप ब्रतादिकन को कहा कार्य है, जे जीव तहाँ वास करे 
हैं ते भ्रति पुण्यात्मा हैं तितके दर्शन सों सम्पूर्ण पाप 
नाश होंय जाँच हैं। जो प्रेमपूव क श्रीगिरिराज को 
दर्शन करे हैं वे ही सब धर्मन के कर्ता तथा सब पापन 
के नाश करिवे बारे हैं। जो मजुष्यन में श्रेष्ठ श्रीगिरि- 
राज में भक्ति तथा बिनकी जिला कों स्पशे करे है, 
ते धन्य हैं |! श्ौर जी नेत्र श्रीगोवद्ध न के दर्शन करे 
हैं, ते'उत्तम हैं ! और जो प्रातःकाल श्रीकृष्ण के अति 
प्रिय श्रीगिरिराज को दर्शन करें हैं, तितकों पिर या 
लोंक में जन्म नहीं होय है और जो आनन्द स्‌ नित्य 
श्रीहरिदास वर्य्य श्री गोवद्ध न की प्रदक्षिणा करे है ते 
देवेन्द्र के गैभव क तुच्छ गिने हैं। वो भगवत्‌ लौक 
में वास करे हैं तथा उनकों हजार अश्वमेध यज्ञ कों 
फल प्राप्त होय है । पापन को नाश करिबे बारों अति 
पावन दर्शन मात्र सो, ब्रह्मह॒त्यादिक दोष हरन बारो 
है | याही सू इनकों नित्यता तथा आ्रानन्दमयत्व निदचय 
सिद्ध है । | प्रकरणवश सों श्रीगोवद्ध न को महात्म्य 
ग्रोर भी कहें हैं। या समय में पुश्टिभक्ति श्लीगिरिराज 
ही हरिदासन में,श्रेष्ठ हैं। तामें कारण झऔर जे हरि 
दास हैं, तिनके मर्यादा मार्ग मिश्चित पनों है । यह तो 
शुद्ध पृष्टिभक्त हैं । श्रीकृष्ण के हू, श्रम के हरिवे बारे 
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स्वार्थ को लेश हू नहों है उन्ही के सुखस्‌ सुख मानवे 
बारे हैं। और साधन रहित नीच जे पुलिन्दिती तिन 
को अपने सम्बन्ध सों भगवान के चरण कमल को 
प्राप्त करिवे योग्य कीनी, याही सू इनकी उत्कर्षता है। 
जो साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप ज्ञान को अवुभव 
करावत हैं । उठ्वेग प्रश्नुत जे प्रतिबन्‍्ध तिनकों दूर 
करे हैं, साक्षात्‌ भगद्यत ते आप हो पूजन तथा, पुष्टि 
यज्ञ करिके वृष्टि के सात दिन पर्य्यन्त गोवद्धंन को. 
धारणकर अपने थोंग सों ब्रजवासिन की क्षुधा पिपासा 
निवृत्ति पूवक अनिवर्चनीय सप्त देवऋषि पितृरूपादि जे 
रक्षास्ों तिनकों पृथक्‌ करिके स्वयं आपडही ने रक्षा 
करी है । 

श्रीगोवद्ध न कू धारण करि रहे हैं--ऐसो श्री- 
गिरिराज हैं, अब औरह , श्रीगोवर्दध न के महिमा को 
वर्णान करे हैं। हे मुनिसत्तम ! भगवत्‌ सम्बन्धी मोव- 
द्न के प्राराघन को, जो पुण्य है, ताकों मैं कहूँ हैं । 
जिनके अन्वेषण मात्र सों, मनुष्य सगरे पापन सो छूट 
जाय है। यासों परे तीन हूँ लोकन' में पुण्य नाही 
विद्यमान है । सम्पूर्ण कामनान कों देयवे बारों जासू 
परे कछु और कल्यारा नाहीं है | सो मैं सत्य कहूँ हूँ- 

पापीनहूँ को एक बारह गिरि को पूजन मुक्ति 
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देयबे बारो है । भक्त को देयबे बारो है। जा गैष्णव 
के गृह में एकहू बार जो गोवबद्ध न को पूजन होय ताके 
पितृ कोटि कल्प पर्यन्त परितृप्त होंग जाँय हैं । जा 
प्रकार सू' भगवान पुरुषोत्तम श्रीगोवद्ध न के पूजन सों 
सन्तुष्ट होंथ हैं । तैसे और बात सू प्रसन्न नाहीं होंय 
है। यामें सन्देह नाहों, तथा जो मनुष्य श्रीगिरिराज को 
पूजन करें हैं। निनकों तप दान तीर्थ विधि पूर्वक 
योगादिकन सों कहाकाम? विनकों हरिदास के श्रीगोव- 
दन के पूजनमात्र सों ही सर्त पृन्य प्राप्त होंय जाँय हैं। 
वख्ध आभूषण सुगंध भोजत सा्मिश्री नाता प्रकार 
सों श्रीगिरिवर को गन्ध पुष्प धूप दीप ताम्बूल फला- 
दिकन सों यथा शक्ति पूजन आराधन करे हैं तथा 
ब्राह्यएन कू भोजन करावे हैं, भेट करे हैं, परिक्रमा 
देय हैं, दक्षिणा देय हैं, ताको फल माहात्म्य में वर्णन 
नाही कर सक्‌ हूँ या समय में तो यह सम्पूर्ण लक्षण 
केवल हरिदासवरय्य में हो हैं। या काल के भगवदीय 
के सम्पूर्ण लक्षणन को अभाव है साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम 
ने स्वतः इनकों महात्म्य प्रकाशित कियो है तथा श्रब 
गशाना करिवे बारे मलुब्यन कू, और बतावासियृन 
की इच्छा प्रमाण रूप को ग्रहरा करिवे बारो यह श्री- 
गिरिराज है । अवज्ञा करे ताकू हनन करत हैं ! 


झ्ध 


ग्र्थात्‌ अवज्ञा करिवे वारे हैं । काम रूपी 
स्वेच्छाचारी रूप मनुष्यय को और बनवासिन. क्‌ 
हमें हैं। तासू अपनेतव जनत कू गायन क्‌ू सुखरूष 
ऐसे यह श्री गिरिराज हैं। ताक हमतो अपने तथा 
गौपन के कल्याण के लिये नमन करें हैं। यह सदा ही 
स्मरण पूजन करिवे योंग्य हैं। और जो कोई झपनों 
कल्याण चाहे तो इतक्‌ तनमन करे, ऐसे श्रीकृष्ण गोव- 
झनधर ने श्री भागवत में झ्राज्ञा करी है। ऐसे हरिदास- 
वर्य को वर्णात करिके, अब श्रीवृन्दावन जो क्रीड़ास्थल 
है, ताको वर्णन करे हैं। 

थे तृन्दादत बुत -- 

आति पवित्र और दब्य लाना प्रकार के ताल 

तमाल लव॑ज्भ शाल कदम्ब आम्र कपित्थ पीपल बट 


जामुन पनस पलाश के जे वृक्ष तिनके समूह सों युक्त 
मनोहर जे पुष्पद के गुच्छा तथा करना तासों शोभित, 
पर्व॑ तन के शिखरन सों शोभित है । पक्षी तथा झरना 
ताके शब्दन सों सन्तुष्ट जे सारस हंस कॉंकिला जिनके 
शब्दन सों शब्दित है, हरिणी गन्ध मृग बानर प्राकाश 
मार्ग में उड़न बारे जे और पक्षों तिनसों मन कों हरिबे 
बारो, मुनि जनन के माननीय श्यामसुन्दर के यश को 
गान करिवे बारे भौंरान सों शोभायमान सुगन्धयुक्त ऊे 
चुक्ष तिनसों मन हरिवे बारो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण जारे 
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विराजमान रहे हैं । सर्व तीर्थन में तथा सम्पूर्ण बनने 
सों श्रेष्ठ दर्शव सों मतो भिलाषित फल देयवे बारो, तथा 
भक्तिपूर्वक वास करिवे वारेन को शीघ्र ही मनोबांछित 
सिद्धि करिवे बारो है । 

वृक्ष बृज् में मुरली धारण करिवे बारे विराजे 
हैं। और पत्र पत्र में चतुछ्ठ ज रूप निवास करें हैं। 
ऐसो दृन्दावन जामें स्वान बिना स्नान की कथा हू 
तहीं है । सदा पवन के रज ते परसन ते वृक्षन के परम 
पवित्र होंय जांय हैं। श्रीकृष्ण को लीला को अन्नुभव 
देयवे बारो पुष्टि सृष्टिसों सुशो भित,भावात्मक जे साज्ञात्‌ 
पुष्टि पुरुषोत्तम तिवकों जो कृपादान को रस ताको 
धारण करिवे बारो नाता प्रकार के जे कुञ्ज तिन सों 
युक्त प्रेम को स्थान,गोंपी जनन को आनन्‍्द देयवे बारो 
ऐसो श्रीवृन्दावन परम रमशीय रासस्थल में, पूर्ण में 
कहे जो बजभक्त तिनकों जो आज्ञा कीनी हती । ताकों 
सत्य करिवे कू साक्षात्‌ श्रीक्षष्णचन्द्र हु शरदू काल की 
सुभग मनोहर जी रात्रि ताक्‌ देख प्रश्च॒ भक्ति योग 
करायवे वारी भब्रन्तरंग रूपा .योगमाया के आ्राश्वित 
रमण करिवे कू मन करत भये। यह सर्ग विस्तार 
श्रीभागवत में प्रसिद्ध है। वे जो वृन्दावनचन्द्र हैं, सिन- 
ते वेशुनाद करिके, श्रुति रूपा जे गोपिका कुमारिका 
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तिनको बुलाये तथा बिनके भाव की परीक्षा कर, लघु 
रास करिके अन्तर्थधान होयकें, विरह को अनुभव कराय 
के पाछे सों साक्षात्‌ मन्‍्मथ के मच्मथ रूपता रूपसों 
प्रकट होयके, महारास्रोत्सव में उनहीं के संग विहार 
करत भये । 

ग्रब योगमाया को विश्लेष विवेचन करे हैं। उत्तर 
जुद्धार रस रूप को ओर निरन्तर स्थायी भाव संज्ञक 
ऐसो श्रीकृष्ण के भावरूप अग्नि धारण करियवे बारी 
श्रीमत्स्वामिनीजी की सखी झक्ति श्रीअद्भ सा प्रगटी 
तिनके सामर्थ्य के अधिक रखणभूत योगमाया है । यासू 
श्रीसुबोधिनी के विषे भ्रन्तरंग भक्तत्व और सर्जरूप 
होयवे की सामर्थ्य ताको सम्पादन कीनों है ।॥ या काररण 
सू योगमाया कै संगही भयवान को आत्म योग है। 
जासू शुद्ध ब्रह्म पुरुषोत्तम आपडी साक्षात्‌ जो कछु श्री- 
स्वामिनी जी करे हैं तसे ही.वा योगमाया के अभिप्राय 
को देखकें, आपकी इच्छा सों -सर्वकाये करें हैं। सो 
थोगमाया भगवत्‌ संग्र सुख सेवा परम अन्‍न्तरंग भक्त 
हैं। तासू करिहे ताके अनन्तर जितनी मोपिका ही 
तितने ही रूप धारण करिके भगवान्‌ अपनी लीला 
सों स्मणा करत भये 4 या रीति सू भगवत्‌ संग सो 
आप्त है रसानन्‍द जिनको, ऐसी जो मोपिका ते भगवत्तु 
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की महाउदार लीलान कों प्रेम करिके गावत भई । 
रासलीला के अनुभव कू प्राप्त होत भई, सोई विद्वन्म- 
ण्डनान्तगत नित्य लीलावाद में बाल स्वरूप सो लेयके 
जो जो लीला करी हैं । जैसे जेंसे स्वरूप सू तिन सबन 
कों सर्वदा नित्यत्व श्रीप्रभुत्नरण ने प्रतिषादन कियो है। 
या रीति सू , ताना प्रकार के जो बाल पौगण्ड किशोर 
चरित्रन में उनके गुण कर्म के अनुरूप लीलान को तथा 
स्वरूपन को सम्पादन कियो है । तावते कहें हैं । 
श्रीवालकृष्ण, श्रीनवनीतप्रिय, श्रीनटवर, श्रीनाथ, 
श्रीगोवर्द्धन ध रण,श्री मथुरेश,श्री गोकुलचंद्रमा,श्रीद्ा (केश, 
श्रीमदतमोहन, श्रीवृन्दावनचन्ध्, श्रीकृष्ण, श्रीगोविन्द, 
श्रीगोपाल प्रभ्नति भगवत्‌ नाम तथा स्वरूप सब नित्य 
विलास करें हैं। तथा बाल लोला सों लेके, रासलीला 
पर्य्यन्‍्त जे लीला तथा तिनके जे भक्त तिनकों हु आन- 
न्‍्द मयत्व नित्यत्व है। और याही रीति सू श्रीगोकुल 
गोवर्धन बृत्दावन में श्रीकृष्ण परत्माने बहुत लीला 
करी हीं, तथा अनिष्ट निबारक जो लीला ब्रज में भई' 
सोतो अंश कला व्यूहन द्वारा करबाई, सो. नामरत्न 
विवृत्ति में कह्यो है। पुष्टिपुरुषोत्तम भगवान अनिष्ठ 
निवारण तो संकर्षण द्वारा करावे हैं आप तो भक्तन 
के. मो रध को सम्पादन करे हैं । शिक्षापत्र में हु,कह्मो 
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है । अंशन के जे कार्य्यन कों मूल रूप में जे लगाओें हैं, 
ते मढ़ता को प्राप्त होय हैं। पृथ्वी को भार हरण तो 
कला रूप ने ही कियो, और भगवत्‌ पीठिका में ही 
कह्मो है। पूतना वधादिक जे लीला हैं,ते संकषंण ने ही 
कीन्हीं हैं। ओर कौन बिना उनके स्पर्श मात्र सो 
पापन को नाश करता है । लीला भेद में स्वरूप भेद 
नियामक है । यह श्रीसुबाधिनीजी में कह्यो है । तथा 
यम्रुलाञु न के भंग में हु संकर्षण तथा धर्म प्रतिपालन 
में मर्यादा में श्रनिरद्ध बिन दोनोंन के देवता प्रमाण में 
प्रयुुम्त मोक्ष देयवे में वासुदेव या प्रकार सू जो जो 
चरित्र अनिष्ठ निवारक तथा माहात्म्य सम्पादक है । बे 
सब चारों व्यूहन को कार्य जाननों । 

मर्यादा रहित परम आनन्द रूप बाललीलादिं 
भेद, सो केबल आपडह्ी ने ब्रज में कीनी हैं । तथा ब्रज 
से स्थित होयकें नित्य रासलीलान को करें हैं। तथा 
रासलीला के अनन्तर ग्यारह वह पीछे मथुरा सू 
प्रक्रर जी आये विनके संग पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
बलदेवजी के सहित मथुरा जी पधारे, तथा शिक्षापत्र 
मेंहूँ कह्यो है, सम्पूर्ण घमे विशिष्ठ मयांदा सहित पुर में 
विराजिकें वहाँ हैँ रूपभेद करिके क्रीड़ा करें है। 
द्वारिका में हूँ मर्यादा विशिष्ट राजलीला कीनी है। 
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सौ भांगवत उत्तराद्ध में ग्रसिद्ध सो तिन लोलाने को 
तथा तिन स्वरूपन कों नित्यत्व बिद्वन्मंडन में निरूपित 
कियो है । चक्रवर्त्ती टीका में हूँ, कह्यो है । गोपेन्द्र नो 
नन्दरायजी तिनके पुत्र वृन्दावन कों परित्याग करिके 
हैं तासू सब पदार्थन को नित्यत्व अन्यत्र वहीं पचारे 
अखँडत्व निरचय है--- 

पृष्टिमार्गीय आाचाये गुरु के बिना पूर्ण प्रतिपादन 
कियो जो स्वरूप ताको ज्ञान कैसे होय सके है। तारे 
प्रमाणा आचार्य्यवान्‌ जो पुरुष है सोही साक्षात्‌ पूर्ण 
पुष्टि पुरुषोत्तम कों जान सके हैं,ताके निर्मित्त श्रीआचा- 
' संचरणान को स्वरूप निरूपणा करें हैं । 

अथ आबचाये स्वरूप को वर्शन- 

प्रथम सारस्वत कल्प में शुद्ध पुष्टिभक्ति मार्गरूपी 
कमल ब्रज सरोबर में प्रादर्भाव भयो, परन्तु वांकी 
प्रकाशक जो आ्राचार्यरूपी, सूर्य है तिनकी प्राप्ति बिना 
मार्गरूपी, कमल खिल्यो नहों अतएव याही ते पुष्टिमार्ग 
के प्रफुल्लित करिवे कूँ, अ्रंमररूषी जे निस्साधन भक्त 
हैं । तिनकू पराग रसदान देवेकू अीकृष्ण ने स्वमुखी 
रबिन्दार्नि स्वरूप भक्तिमार्ग रूपी कमल के अंकाशक 
सूर्य श्रीबल्लभाचीयजी कू श्रेंषती आशा देयके प्रगेट 
'करत भये क्यों जों या संसार में मनुष्यन कों धर्म अर्थ 


( ४५ ) 


काम मोक्ष यह चार भ्रथ हैं। तांमें मोक्ष चौथों अर्थ है, 
सो अमेक जन्मन की सिद्धि करिकें श्राप्त होय है । ताह 
में अक्षर ब्रह्म को प्राप्ति रूपा मुक्ति तो हजारन में 
कोई बिरले जन की होय है । तो निस्साधन जीवन 
को जन्म तो वृथा हो भयो, तितके उधार कॉरिवे के 
लिये, श्रोकृष्णजी अपने मुखकू अपनी बास्पी करिकें 
प्रमट होयवे की आज्ञा देत भये, सो प्रकार वल्लभाष्टक 
में कह्यो है । रासलीला रूपी अमृत समुद्र तिनको भार 
ताके आनन्द को समूह ताके मध्य में निरन्तर बिराजि- 
वे बारे, ऐसे जो श्रीवृन्दावनचन्द्र तिनके स्वरूप को जों 
प्रभाव भ्रसाधा रण लीला करिवे में है। मन जिनको 
तिनकों आज्ञा करिके, अति करुणावान्‌ अग्नि स्वरूप 
श्रीआचायेजी या भूतलपै श्रेष्ठ मनुष्य की आकृति करि- 
के प्रगूट भये हैं । 

जो श्रीवल्लभाचार्यजी या पृथ्वी पे प्रभट न होते 
तो भूतनाथ जो महादेवजी हैं। तिनते कही जो अध- 
कार रूप असत्‌ मार्ग ताके मोह करिके, देवी जीव भी 
वेदमार्ग में चलिवे में अन्ध तुल्य होय जाते, और मलनु- 
प्यन कू ब्रजपति जो श्रीक्षष्णचन्द्र हैं । तिनकी हू 
साक्षात्‌ प्राप्ति न होती । तब ये निःसाधन देवी जीवन 
को, जन्म निज फल करिके रहित वृथाही होय जातो 
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गौर भ्रज्ञान है,आदि में जिनके ऐसे जे काम क्रोध लोभ 
मोह मद मात्सय्यादिक मय्वन्‍्मसार्ं के जायवे में यह 
प्रंधकाररूपी प्रतिबन्ध हैं, तिनके नाश करिबे में चतुर 
याते भ्रस्नि स्वरूप वर्णन किये हैं | परन्तु यथार्थ जो 
स्वरूप विचारिकें देखें हैं, तो साक्षात्‌ भावात्यक श्री- 
कृष्ण ही श्रीआचार्यजी स्वरूप करिकें प्रगट भय, याही 
सों संपूर्ण बुद्धिवान जन श्रीश्राचार्यजी कू साक्षात्‌ श्री- 
गोकुलेश जानिकें ही भजन करे हैं। और सप्तशलोकी में 
भी कट्यो है श्रीमद्वल्लमाचार्यजी के नाम के समान कोई 
दूसरों न तो भयो , और न कोई आगे होयवे वारो है। 
और प्रथम तो या जगत में पंडिताई थोड़ी है। और 
जो थोड़ी सी है भी तो वेद में गति नहीं, कदाचित्‌ वा्मे 
गतिह भई तो क्रिया शुद्ध नहीं, कदाचित्‌ कोई में क्रिया 
जुद्धि भी भई तो हरिके मार्गमें परिचय नहीं, कदाचित्‌ 
कोऊ को परिचय भी भयो तो साक्षात्‌ ब्रजर्पात जो श्री- 
कृष्ण हैं तिनमें प्रीति तहीं, ये सबरे गुणन करिरकें 
शोभित तो श्रीमहाप्रश्ुजी ही हैं । 

यह श्वूति में हु कह्यो है सो अलोकिक अग्नि 
गैशवानर श्रीआचार्य्यजी पुरषाकार हैं । और पुरुषोत्तम 
के मुख में स्थिति हैं, और श्रुति रहस्य में हू कह्यो' है । 
प्रत्रद्म ने ब्राह्मण रूप धारण कियो है, तहाँ शंका 
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होय है कि वहां श्रीवल्लभाचार्यजी को नाम तो स्पष्ट 
कह्मो नही है, यह श्रुति विनपे कैसे जानी जाय ताको 
समाधान या श्र्‌ ति में सबही धर्म श्रीवल्लभाचार्यजी के 
ही कहे हैं। ताते धर्म स्वरूप श्रीचाय्यंजी में ही अर्थ 
निश्चय होंय हैं, क्यों जो औरहू धर्म वर्णन करे हैं । 
कि पृथ्वी के बिषे देवी जीवन के भवरोग निवारण के 
लिये, औषधी रूप धारण कियो है । सोह बचन द्वारा 
उद्धार कियो वाणी के पति हैं तातें बड़े विप्छु साक्षात्‌ 
पुरुषोत्तम स्वरूप हैं,था रीति सों निस्साधन देवी जीवन 
को उद्धार श्रीमहाप्रश्रुजी ने कियों । और तिनमे सू 
भी रहे, जो निःसाधघन देवी जीव तिनके उद्धारार्थ श्री- 
आचायेजी ते श्री युसाँईजी, श्री विटठलनाथजी को, 
प्राकट्य कीयो । सो केवल पृथ्वी पे शुद्ध पुरश्टिभक्ति के 
प्रचार के अर्थ श्रन्वय पुत्र प्रगट किये। ता स्वरूप में 
भ्रपुनों सम्पुर्ण माहात्म्य लीज्ात्मक स्वरूपात्मक श्रनत 
अनिवर्चनीय स्थापन कीयो, ये सर्वोत्तमजी की विदृत्ति 
में कहयो है। और शिक्षापत्र में हु,कहयों हैं । श्रीमंदा- 
चार्येजी तथा श्रीविदलेश्वर तथा इनकी निजलीला 
सामग्री ताके समान और कोई भी पदार्थ नहीं है । 
याही तें अपने निज श्रीआचायजी में तथा इनके प्रिय 
पुत्र श्रीमुसांईजी में मत निरन्तर स्थापन करनो योग्य 
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है। इन दोनोन के समानता 'की बुद्धि श्रन्यनन में सर्मथा 
कबहु नहीं करनी, और नामरत्न में हु कहयो है | सुख- 
सेव्य साक्षात्‌ ब्रजेब्वर श्रीकृष्ण स्वरूप हैं । और ब्रह्मांड 
पुराश में हु कहयो हैं। क्ृष्णअ्रवतार पूर्ण होयगों, 
बुद्धावतार अंश होंयगो । और श्लीविठुठल परमानस्दा- 
वबतार होयगो, सव धर्म करिके, रहित जब घोर कल्नि- 
युग प्राप्त होयगो तब ह्विंजव के आचार में रत और 
निर्मेत ऐसो जो श्रीवज्नभावार्यजी को गृह तामें मैं जो हूँ 
सो जो पूर्णा पुरुषोत्तम भगवान्‌ परमानन्द स्वरूप अब- 
तार लेके सर्ग सू परेश्जो मनोहर रूप है । ताकों भक्त 
जनन कू दिखाऊँगो । इत्यादिक भगवान के बाक्यन ते 
श्रीविदंठलनाथजी कू सम्पूर्ण पुश्मिर्गीय साक्षात्‌ श्री- 
गोकुलेशजी जानिकें ताको भजन करे हैं । और यह 
पृष्टिमार्ग के उपदेश कर्ता मुख्य गुरु श्राचार्य हैं । याते 
भगवत्‌ स्वरूप ही जानने, तामें श्रीभागवत को प्रमाण 
एकादशस्कंघ में है, आचारये कू मेरोई स्वरूप जानो, 
कोई कालास्तर में भी अपमान नहीं करनों । क्योंकि 
सर्म देवमय गुरु हैं। ऑर जाको श्रीकृष्ण में पराभ्रक्ति 
है, तेसीही परा अनन्यभक्ति पुश्टिभभाक्ति सार्गीय ज्ञान के 
द्य्ता ह श्रीविदठलेश गुरून में हैं। ताक हो यथार्थन श्र्ष 
प्रकाश करें हैं। अब अमगाड़ी हू सात पुत्र प्रगट करिके 
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शुरु परम्परा करिके भूमि में पुष्टिभक्ति के प्रचार करिवे 
के लिये संतति को ब्रिस्तार कियो । से प्रकार कहें हैं। 
ताको प्रमाण बृह्मांडपुराण में कह्मों है ! मेरे ही तनुज 
निशचय होंयगे, ते सब मेरे ई धर्मन के कर्ता वक्ता 
होंयगे, कोई कोई विशेष ज्ञाता होंथगे, मेरी सामर्थ्य 
करिकें युक्त होंयगे, याते श्रीयसाँईजी के पुत्र सर्ग धर्म 
के उपदेशक गुरु हैं । 

याही ते सन्‍्मार्य के रक्षक कलि के धर्मेन के ताश- 
कर्ता सत्संग ज्ञान के हेतु शांतस्वरूप भक्त के उत्कर्ष 
के बोघक, संसार के दुःख मोचक स्वमार्गीय ग्रन्धन के 
बोघक सदाचारवत्त बुद्धि व्यामोह हर्ता, ज्ञान प्रदीप 
अज्ञानादिक अच्धकार के नाशक स्वपितू पितामह के 
विषय भाव वद्ध क स्वमार्गीय सेव्य स्वरूप सेवाग्रह में 
तत्पर हैं, तिनमें प्रथम सुत श्रीगिरधरजी हैं, ते नर- 
भूषरा हैं मायावाद निराकर्ता हैं। मह्यापंडित वेदशास्र 
के वक्तान के झिरोमरि धुरन्धर हैं । द्वितीय सुतत श्री- 
गोविन्दराय ते सदा आनन्‍्दमय हैं, सर्व धर्मन के धाम 
है। अपने भक्तन के विश्वाम को स्थान हैं, व्याकरश 
में निपुण हैं। और तीसरे सुत श्रीबालकृप्णजी शस्त्र 
क तत्व के ज्ञाता हैं। वात्सल्य रस में निमग्न हैं, 
छूब्युक्त हैं, भागवत कथा में प्रवीण हैं ॥ अब चतुर्थ 
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सुत श्रीगोकुल के अ्रनन्यस्वामि लिनकों प्राकट्य ताकों 
प्रमाण प्रथम लिख्यों है । 
अथ श्रीगमोकुल के अनन्य सवारी को प्राभट्य 
ब्रह्मांड पुराण को भगवद्‌ वाक्य है। मेरेई' तनुज 
निश्चय होंयगे कोई कोई विशेषज्ञ मेरी सामर्थ्य युक्त 
होयंगे किचित्‌ या शब्द करिके विशेषज्ञत्व स्वपूर्णो साम- 
थ्यवत्व इनमें ही कह्मों है और प्मपुराण को उत्तर- 
खंड के इलोक कहल्‍्लोल ग्रन्थ में है । उनकों हु ये ही 
ग्रभिप्राय है, सो लिखें हैं । लक्ष्मणजी सू श्रीदन्नभ 
होंथगे और बल्नभ सू श्रीविट्ठल होंयगे सो सांक्षत्‌ जग- 
दीश्यर होंथगे और तिनसू श्रीभोकुलेश परपुरुषोत्तम 
होंगगे और अ्रवतारन तें हूं अ्रधिक कृपा के समुद्र 
भक्तवत्सल सकल गुणसागर सम्पूर्ण धरणी कू , पवित्र 
करेंगे ब्रजबन में विलास करेंगे । निवेदन के व्याज 
करिके अपने अनन्य भक्तत को उद्धार करे गे। जैसे! 
कल्पवृक्ष के मूल मध्य फल तेसे ही ये ब्रजनाथ कलि- 
' थरुग में होंयगे इत वचनन कोही पोषक भाव श्रीवन्नभा- 
'/र्यान मैं कह्यो है “ताततरों प्रतिबिब” तात शब्द 
: करिकें श्रीविठठल तिनकों प्रतिबिब सो साक्षात्‌ ऊर्नको 
ही स्वरूप है। अ्रति मुणरनिर्षि हैं अति शब्द अ्रभेदॉनंद 
“असाधारण अदेयदान दातृत्व महोदारता चातुर्य सौंदर्य 


है कह 


'रम कृपालुतादिक अनन्तग्रत तितकों निधि सो समुद्र 
है । जैसे समुद्र में जल की ग्रम्भीरता को प्रमारा नहीं, 
तेसेई पहले कहे जे गुण तिनकी हू या स्वरूप में थाह 
नही है । अथवा ग्रान वो निधि, सो रझान उग्पत्ति के 
मूलस्थातन या विशेषण सू भी, साक्षात्‌ पुरुषोत्तमत्व 
सूचत कियो । और प्रेम सू सो प्रेमलक्षणा भक्ति के 
उत्पन्नकर्ता सकल कुठुम्ब के शोभारूप हैं। और श्री- 
गूसांईजी के दोहिता श्रीकृष्णारामलाला तिनने रुचिरा- 
ष्टक में वर्णान कियो है | भूमि के विषे छः धर्मेन कू 
जुदे जुदे प्रटट करत भये । श्रोविट्ठनजी ही हैं, सो 
चतुर्थ सुत गोकुल के स्वरूप कॉौरिके स्वयं आप ही होत 
भये, सर्व गुशन करिके परिपुर्ण रूप जे श्रीबल्नभ प्रश्न 
चतुथ सुत तिनकों मैं निरन्तर भजन कहू हूँ। और 
नाममाला में हू, कृष्ण रायलाला भानेज ने कहयो है ! 
श्रीवज्नभाचायजी को स्वरूप श्रीविटठलीनन्दन है। 
सदानन्द रूप हैं । अपने पिदामह जो श्रीआचायंजी 
तिनके स्वरूप को ही जतायवे वारो धारण कियो है। 
नाम जिनने और स्वपिता को ही ये स्वरूप है ये 
जतायवे कू' प्रसिद्ध कियो है । छः गुस--१. ऐड्वट 
२. चीर्य ३. यज्ष ४. री ५. ज्ञान६. जैराग्य, जिनसे जो 
मनुष्य कार्य नहीं कर सके ऐसी है कृति जिनकी और 
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श्रीकृष्ण ही वल्लभरूप धरिकें प्रगठे हैं। ग्यौर हरिराय- 
जीने हु अ्रष्टफ में कह्यो है। कृपा के परवश होयके अपने 
स्वकीय जनन को श्रपुने ही स्वतन्त्र बल करिके उद्धार 
करिवे कू या भूतल पे श्रीविठटठलेश के गृह में झ्रावि- 
भाव भये हैं । 

प्रगट होयकें श्रीभागवत के श्र्थ जामें परम तत्व- 
रूप है। ऐसो श्रीसुबोधिनीजी की कथा रूपी जो अमृत 
बचन तिनकी वृष्टि करिके सींचे हैं। भक्त अ्रनन्य जिनने 
और आपके तात जो गुर्साईजी तिनकी हो एक आज्ञा 
मे घरायण ताके आशय के जानिवे बारेन में हु ये श्रेष्ठ 
है | उत्तम हैं, और परम आनन्द के देवे बारे हैं, और 
सनन्‍्तन के कंठ में अपने और निजफल के प्राप्ति की है, 
इच्छा जिनके ऐसे जो सन्‍त तिनकू सदा सेवनीय है 
महायत्न करिके रक्षाकर धारण कराई है, तुलसी की 
माला जिनने और श्रीगरुर्साईजी ने प्रथट कीयो जो 
आचार ताको ही -सदा प्रचार करिके विश्लेष ऐसे बढ़ायो 
है । पुष्टिमार्गीय अनन्यधर्म जिनने सो श्रीगोकुल के पति 
है,याते हो सर्ग साधनकू ,नि३चयसू हीं निष्फल जोौनिके 
जन अन्य को आश्रय त्यागिके प्यारे प्रश्चु को नित्य 
भजन करो, तिनके नामन को जय करो, स्वरूप की 
सुन्दरताकों मनमें चितवन करो, तिनके चरणारविन्द 
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की अभिलाष राखे तें सर्त पुष्टिमार्ग को सिद्धान्त स्वतः 
भ्राभास बिना निश्चय ही प्राप्त होयगो, ऐसे ल८ रा युक्त 
चतुर्थ सुत श्रीगोकुल के श्रनन्य स्वामी रक्षक हैं । 

अब श्रीविट्डलनाथजी के पड्चम पुत्र श्रीरघुनाथ- 
जी श्रीगोकुलचन्द्माजी की सेवा श्यज्भार में निपुणा 
पितुचरण की भक्ति के प्रचारक पुराण उपपुराण। के 
वक्ता ईश्वर स्वरूप हैं। गौर छठ॒ठे पुत्र श्रीरघुनाथजी 
ज्ञानस्वरूप हैं। भवरोग के निवारक नैद्य विद्या में 
धन्वतरिते हु अधिक निपुरा हैं। भक्ति के उपदेशक है। 
ग्रौर सातमे सुत श्रीषनश्यामजी पुश्टिलीला सें मस्त है, 
स्वभक्तन के पोंषक हैं, श्रीसदनमोहनजी को विरह में 
है, विक्षिप्त मन जिनको अब इनक पुत्र जो श्रीगोंपाल- 
लालजी, श्रीविदठडलरायजी,  श्रीकल्याणरायजी, 
श्रीदेवकीनन्दनजी,  श्रीजयदेवजी, श्रीलक्ष्मीनू 
सिहजी, श्रोब्रजतोॉथजो, श्रीगोपेश्वरजी प्रश्मति, 
और पौत्र जे श्रीयोवेद्धंनेंशजी, श्रीहरिरायजी, श्रौपुरुषो- 
त्तमजी, श्रीद्वारिकेशादिक अंक्षज बालक बहुधा करिक 
तो सर्ग विद्वान है । और निजाचार्यजी के हो, चरणन 
में परायण अनन्य भजन करिक हो सच्तुष्ट और काम 
क्रोध लोभ मोहं मद मात्सर्यादिक करिके विशेष॑ वर्जित, 
लौकिकतें निरपेक्ष सर्ग प्राशीमात्र के हितकर्ता, ओऔ- 
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कृष्ण की सेवा कथा में परमादरयुक्त श्रीभागवत के 
तत्त्व क, जानिवे बारे होत भये जो विशेष ऐसे प्रसिद्ध 
नहोंय तो जगत में भक्ति को प्रचार कसे होय । ता 
भक्ति के प्रचार के लिये और आसुरभाव में मिखित 
भये जे साधारण देवीजीव तिनके चित्त विशुद्ध करिगे 
कू पुत्र पौत्र प्रपौद्रादिक बंद में भये जे सत्पुरुष है 
तिनकू' नाम दैवे को तथा निवेदत करायवे को अधि- 
कार श्रीमहाप्रभुजी श्रीगु्साईजी ने अपुने बंझर्में 
ग्रारोपण कीयो है ताहीते सर्ग जीवन को उद्धार 
कल्याण निश्चय ही होय है । अब ऐसे या प्रकार सू 
समझ के देवीजीवन कू' कहा कर्तव्य है ? सो कहें है। 
प्रथम भक्तिमार्ग के द्वारभूत वन्नभकुल में जे सत्पुरुष 
तिनकू आगे राखिके भगवान श्री गोपीजन वल्लभ के 
सब्निधान में स्थित होयक तुलसीदल हाथ में लेकें 
सत्पुरुषत के मुख सू पुष्टि महामंत्र कू श्रवण करिको 
श्रीमदाचार्यचररण द्वारा व्यूहरहित्‌ साक्षात्‌ श्रीकृष्ण- 
गोवद्ध नधरण गोपीजनवल्लुभ में देहादिक आत्मा सम- 
पर करे याही को ताम आत्मनिवेदत है । या रीक्तसू 
निवेदन करे पोछे या जीव कू भगवदीयपनो भय. 
ताकी रक्षा करिवे कू तथा भवरोग दूर करिवे क 
सदा सतूसज्भ रूपी औषध अवश्य करनो सो क से संतन 
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को संग करनो सो कहें हैं । जितकी ओकृष्ण में तो 
प्रीति होय नित्य और अन्य जीवन की प्रीति श्रीकृष्ण 
में करायवे अन्य प्रयोजन घनादिक में निरपेक्ष सात्विकी 
वृत्ति ऐसे साधु परुषनकों जो संग है सोई सत्संग है । 
और जो जन श्रीआचार्यजी के वचनन ते विरुद्ध कहें 
वाक संसार को प्रेरक जानिको वाक दुःसंग को 
त्यागि करनो, ऐसो निश्चय करिके ही संद्भ करे, 
चाहे अपने होंय चाहें पराये होय चाहे महत्‌कुल होंय, 
निशचय ताको सज् सर्वथा न करे। जो वाधक होय, 
प्रीआचार्यजी ते विसुख होय उनको समान और क्‌ 
जाने है, ऐसे विरुद्ध जन हैं। उतक्‌ अनैप्णव जाननों 
आर अज्ञानादिक जे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्स- 
यादिक की निद्ृत्ति के लीये, ओर पृश्टिमार्गीय ज्ञान की 
प्राप्ति के लीये, युरुन को वचन सन्निधान में स्थित 
होयक , शुद्ध अच्त:करण ते सुनेगी वचत गुरुन के केसे 
हो, सो शिक्षापत्र में कद्यों है। भुरुननें कहे जो वाक्य 
है, ते स्वत: अपने आप नवीन कल्पना करिक न कहे 
किन्तु प्रसिद्ध होय और कदाचित दो चार ठिकाने 
प्रसिद्ध हु होंय तो हु कहा भयों, परन्तु मूलक्रम परंपरा 
ग्रन्थत सू मिलते होंथ । ऐसे वचन क्‌ निश्चय हृदय 
में धरे, ऐसे सत्पूरुष गुरुन ते पृष्टिमार्ग को सिद्धान्त 
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समभे । और असत्‌ पुरुषत कों संग तो मन कारक हैं 
न करे, महाबलवान बाधक दुःसड्भ है स्वमार्ग में ही 
एक जिनकी लगन है तिनको स'द्भ करे, तिनके लक्षण 
ये हैं, जो काया मन वाणी करिके एक श्रीआरचार्यजी 
मे ही परायण होय ऐसे संग के प्रभाव सू निवेदन करे 
स्वरूप समझे, सेवा में प्रतिबन्धक सब दोषन की 
तिबत्ति याही सू होय है । ऐसे ज्ञान भये पीछे पूर्वोक्त 
पुरुषोत्तम की सेवा करनी अवश्य है तहाँ स्वरूप ज्ञान 
बिना भुख्य फल नहीं मिले है। श्रन्‍्यथा भाव करिवे 
में याके सर्व श्र्थ व्यभिचार कृ प्राप्त होंय हैं | यातें या 
ग्रन्थ में कह्यो जो श्री कृष्ण सेव्यस्वरूप ऐसो स्वरूप 
अपने वर में जानिके श्रीकृष्ण सेवा सदा करे कृष्ण सू 
परे और कोई भी निर्दोष पदार्थ नहीं है। ऐसी आज्ञा 
श्रीआचायंजी ने करी है। तथा तैसोई झ्राचरणा करि- 
के श्रीगोवर्द्धभननाथा दिक सेव्यरूपन की.सेवा करी है तहा 
पहले श्रीगोवद्ध ननाथजी स्वइच्छा तें प्रगट भये सो 
प्रकार कहें हैं । श्रीमदाचार्यंजी सू अपुनी सेवा करा- 
ग्रबें कू श्रीगिरिराज की कन्दरा में सु रसरूप कोटि 
कदपलाबण्य युक्त श्री गोवद्ध तताथ स्वयं आपही स्व- 
इच्छा तें-अकट होत भये सो साक्षात्‌ नंदनंदन बृन्दावन- 
चन्द्र जगतू ज्रद्धारक्तर्ता, वन्नश्कुल के. अ्रधिपति परम 
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इष्टदेव मूलस्वरूप नित्य अ्रखंड हैं। सारस्वतकल्प में 
साक्षात्‌ पूर्ण पुरुषोत्तम हु दूसरों स्वरूप शेलमय घारण 
कर श्रीगिरिराज में प्रकट होय अन्नकूट यज्ञ सम्बन्धी 
सर्व सामिद्री अरोगत भये ताको प्रमाण शअीभागवत 
मे गोपन कू' विश्वास के लीथे श्री न्‍्य रूप बड़ो 
धारण कर बोले के शेल में हैं ऐसे कहते सब सामिग्री 
अरोगत भये इन वाक्यन ते शेलरूप पुष्टि पुर्रापुरुषोत्तम 
को भावात्मकपनों दिखायी है । 

श्रीमोवर्द्धनधरण तथा वे लीला तथा या लीला के 
सम्बन्धी भक्तन क नित्यत्व विद्वनमंडन में क्यो है । 
और श्रीमदाचाये तथा क्षीप्रश्गुवरण के, घर में विराजे 
जे सेव्य स्वरूप तथा तिनके सेवक चौराशी दौसों बावन 


औष्णवन आदि देके जे भक्त घिनके घर में विराजे--- 
आपके सेव्य स्वरूप द्विनको प्रकार कहें हैं । 


सेब्य स्वरूप तथा सेवा भावना 
श्रीगोकुल ग्रश्म में स्थित श्रीनवनीतप्रिय,श्रीगो कु- 
जेश,श्री मथुरेश,श्री विहले श,श्रीद्वा रिकेञझ, श्री गोकुल मन्द्रमा 
श्रीबालकृष्ण श्रीमदनमोहन ते भ्रष्टस्वरूप साज्ञात्‌ नंद- 
ननन्‍्दन यशोदोत्संगलालित परमतत्व हैं। भूल में तो 
पूर्ण पुरुषोत्त एक ही हैं । भक्तन के,नुग्रह करिवे कू, 
अष्टरूप धारणा करें हैं। याको प्रमाण श्रीसुबोधिनी जी 


५. टऋऑघ ; 


में है, पोडश गोपिकान के मध्य में श्रीकृष्ण अष्टस्वरूध 
धारण करें हैं, या भाव करिके ही भावना करिके सेवा 
स्मरणादिक करे हैं। तथा आपने अपने अनेक सेवकन 
कू श्रीनवनीत प्रिय, श्रीवालकृष्ण, श्रीमदनमोहन, श्री- 
ललितत्रिभंगीलाल, श्रोमुकुन्दराय, श्रीवृन्दाववचत-द्र, 
श्रीकृष्ण, श्रीश्याममनोहर, श्रीमोहन, श्रीनागर, श्री- 
दामोदर, श्रोद्दारिकेश, श्रीमथुरेश, श्रीक्नजेश्वरादि नोम 
वाल पौगंड किशोर, ग्रवस्थादि विविध आकृति भगवत्‌ 
सेव्य स्वरूप अपने अनेक सेवकन क्‌ सेवा के लीये देत 
भये । ते स्व स्वरूप साक्षात्‌ पूर्णो पुरुषोत्तम नत्दतन्दन 
यशोब्रोत्संगलालित परम तत्व हैं, अब यहां एक स्वरूप 
में सू अनेक स्वरूप प्रगटे ताको प्रमाण भागवत्त में है 
जितनी गोपिका रासमंडल में हीं तितने ही स्वरूप 
भगवान ने घारण करे, ते सर्व एकएक भक्तन के 
भावात्मक रूप हैं। ऐसे भी स्वरूप स्थित करिके तिनकी 
सेवा प्रथम श्रीआचार्यजी, श्रीगरुसाईजी, आप करिके 
श्रपुने सेवकन क्‌ देत भये। पहलें तो ऐसे भ्रभेक स्वरूप 
रहे परन्तु अरब या काल में दोनों स्वरूपन के सेन्य 
स्वरूप १५० डेड्सो के अनुमान या भूतल पे विराजे 
हैं जिनके घर में ये सेव्य स्वरूप विराजे हैं। तिल 
के महाभाग्य हैं। परन्तु ग्रब ये सेव्य स्वरूप सब जीवन 
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कू प्राप्त नहों है। और सेवामार्ग में सेवा करनी झवदय 
है, सेवा बिना मनुष्यन के जन्म व्यर्थ हैं । ताके लिये 
श्रींगुहाँईजी कृत पुरुषोत्तम प्रतिठा प्रकार ग्रन्थ संग्रह 
है और ताही के प्रनुसार श्रीहरिरायजी ने श्लोक 
श्चना करिके ग्रन्थ प्रसिद्ध कीयो है। ताही प्रकार 
करिके बाल पौगंड किशोराकृति श्रीकृष्ण झृति कू 
पृचाभ्नत सताव भये पीछे भावना करके सो स्वरूप 
भक्तिमार्यीय जीवन कू सेवा करिवे योग्य है । श्रीपुरु- 
पोत्तम प्रतिष्ठा भये पीछे विन सूर्तित कू पुरुषोक्तमा- 
स्मकता हैं | तिनकी जो जो प्रकार सों सेवा करें सो 
सो साक्षात्‌ भगवान को ही कियों सिद्ध होय है । परंतु 
आविर्भाव अनुभव सेवा के करिवे बारेन के भाव के 
अनुसार ही होंथ है । तास्‌ भाव ही मुख्य कारणा है, 
जो जैसे भाव करिके सेवा करे ताक्‌ तैसी ही रीत को 
अनुभव हय है। तासू सातवरन की सृष्टि के नैष्णवन 
कू जा जा घर के जे मुख्य सेव्य स्वरूप १. श्रीमधुरेश- 
जी २. श्रीदिट्वलेशजी ३. श्रीह्वरिकेशजी ४- श्रीगोकु- 
लेश जी, ५. श्रीगोकुलचन्द्रमाजी, ६. श्रीबालकृष्णजी 
७. श्रीमदनमोहनजी । ये सात स्वरूपन में सू जा जा 
घरके जो जो वैष्णव हैं। तिनक्‌ अपुने अयुने घरके 
सेव्य स्वपत में,स।तस्वरूपत को भावना करनी योग्य है। 


दू्‌० 


ताही सू सेवाफल ग्रन्थ में कह्यो जो मुख्यफल हैं। 
सो प्राप्त होय, नहीं तों,जो जैसे भगवान क भजे ताक 
तेसी ही रोत सू ही भगवान्‌ माने हैं। जैसी जाकी 
भावना है, ताक तेंसो ही फल सिद्ध होय है। मर्यादा 
रूपान्तर ग्राकृति में साल्ात्‌ पूर्णपुरुषोत्तम जो सेव्य 
स्वरूप तिनकी भावना करिकें मर्यादारूप की सेवा 
करनी सो पुष्टिमार्य रीति सों विरुद्ध है। साक्षात्‌ मुख्य 
फन को प्राप्ति नहीं सो यमुनाष्टक की ट्प्पिणी में कह्मों 
है असाधारण धर्म तो धर्मिस्वरूप में ही है । सो मल 
धर्मिस्वरूप के जो उपासक हैं । तिनक भर्यादारूपान्तर 
में ग्रसाधारण धर्मद की भावना नहीं करनी चहिये 
अन्यथा भावना करिवे में दोष है। जो स्वरूप तो है, 
मयदिपुरुषोत्तम और उसमें पुथ्िपरुरुषोत्तम के स्वरूप' 
लीला की भावना करनी रसाभास को हेतु है । और 
अनुचित भी है, क्‍यों जो स्वरूप तो है, और रीति को 
झोौर वाकों समझे और रीति सों, वाके अर्थ व्यभिचार 
क्‌ प्राप्त होंय हैं। मुख्यफल' प्राप्तिचहीं यद्यपि सीतापति 
श्रीरामचन्द्रजी मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ हैं । तोह' रसात्मक 
जो श्रीगोषीजनवन्नभत्व करिकें श्रनन्‍्य उपासक जे हैं । 
ते भावना नहीं करें हैं। अच्य घमंवान में अन्य रूफ की 
जावना क़रिवे में जो जैसी रीति की उपासना करे, 
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त॑ाको तैसों ही फलित होय है। अपनों चाहतों भयो' 
जो सक्षात्‌ पुश्िमार्गीय फल ताकी प्राधि नहीं होय। 
तासों ऐसी रीति सो भावना करनी पुटिसार्गीय श्रर्थ 
साधक नहीं तातें सर्बदा सत्र भाव करिकें ब्रजाधिप जो 
श्रोकृष्ण हैं। सोही भजन करिवे योग्य हैं ! पुशिभार्गी- 
यत को सुख्य धर्म यही है। और श्रीआचार्यन नें जो 
आज्ञा करी है कि यह करतो ता बिना जो कछु झौर 
है । सो सबही अच्य है, सो अपने देश में तथा कुल में 
हूँ जो अन्य प्रकार होंतो होंथ, तोह पुष्टिमार्गीय धर्म 
सूृ अतिरिक्त आचरणा न करे सोहो गीता में क्यो है 
स्वधर्म पे चाॉलिवे में जो सृत्यु भी होजाय तो हू श्रेष्ठ है। 
और परधमे में चलिवे सू जन्म जन्मान्तर में हूँ अत्यन्त 
भय और दु:ख प्राप्त होय है| तासू पूर्वोक्त जे श्रीमों- 
कुलेश्वर के चररए कमल के भजन स्मरश को सर्मथा 
त्याग नहीं करनों कंसे कि जैसे कोई महारोगी उत्तम 
झौषधी के सेवन करे ते कछू रोग की निवृत्ति होय तो 
वा औषधी को सर्जथा त्याग नहीं करे है । तैसेई, स्व- 
मार्गीयत कू , भवरोग निवारणार्थ औौषधीवत्‌ सर्मथा 
त्याग नहीं करनो, पहले कहे जो श्रीकृष्ण तिनको सेवन 
हु पुश्मार्गीय सिद्धान्त जानिके ताही रीति प्रमाण 
करनो अपने सत की कल्पना करिकें सर्वथा त करनों 


आय बा, 
तहां पहलें, पुष्टिम/र्ग को स्वरूप जानतों अपेक्षित है । 
(ए ४६५ ० बैक | 

ये मार्ग केसे प्रगट भयो है सो प्रकार कहें हैं 

जब श्रीगोकुल के ग्ननन्य स्वामी ने अपने मन की 
झभिलापा को प्रकार जामें ऐसो शुद्ध पृथ्टिमार्ग प्रगट 
करिवे कू मत कीयो ठब श्रीजी ने जानी कि या मार्ग 
के के प्रगट करिवे की सामर्थ्य तो मेरे श्रीमुखारविन्द 
को अग्नि को ही है। ऐसे जानिके मुखाग्नि रूप जो 
श्ोआ्राचार्यजी तिलकू ही पृशटिमार्ग प्रगट करिवे की 
श्राज्ञा देत भये। तब श्रीक्राचार्यजी हु भगवान को 
अभिप्राय जानिके, श्रीजी ने दीनी जो आज्ञा ताही 
प्रकार करिके अपनों प्रागट्य भूतल पे करिके पृष्टि भक्ति- 
मार्ग प्रगट करत भये। ता मार्ग में स्वसार्गीयभक्ति का 
स्वरूप स्वमार्गीय सेव्यस्वरूप स्वमार्गीय सेवा प्रकार ये 
तीनोंन में अन्यमार्ग को संसर्ग न मिल जाय ऐसो विल- 
क्षण प्रकार प्रमाण पूर्मक निरूपण करत भये और हू 
स्वमार्गीय विवेक, घैये, आश्रय, त्याग, धर्म, श्र्थ,काम, 
मोक्ष भिन्नता करिके दिखावत भये । श्रीआचायेन ने 
प्रगट होयक श्रीत्रजपति के चरण कमल की सेवा जहा 
प्रसिद्ध ऐसो मार्ग प्रगट क्ियों सरे स्वसंतोष के लीये, या 
लोक में पृूजादिभार्ग तो पहले हतो,तोहू भक्तिमार्ग प्रगट 
कीयो,सो आत्मा के संतोष के अर्थ कीयो है । पूजादिक 


( ६३ ) 
मार्ग में श्रीजी कू तथा भक्तन क्‌ सन्‍्तोष नहीं है। 
क्योंकि सेवा में तो साक्षात्‌ पुरुषोत्तम ही सेवसीय हैं । 
पूजा में विभूति रूप सेवनीय है । सेवा में भक्ति ही 
नियामक है। पूजा में विधि ही नियामक है, पूजा में 
तो काल को ही नियामकता है। सेवा में काल नियम 
नहीं है । भक्त मनीरथ के आधीन हैं। पूजा में तो नैवे- 
द्यादिक को भ्रदृष्ट जनकत्व है । और सेवा में तो भोग 
धरी जो सामग्रीन को साक्षात्‌ श्रद्धीकार है। पूजा सेवा 
में तो अत्यन्त गैलक्षय्यता है, महान भेद है | ऐसे भेद 
दिखायके स्वमार्गीय भक्ति बढ़वे को प्रकार भक्तिवद्धिनी 
में कह्यो है। कि जा दान द्वेत तप होम जपादि करिके 
जो भक्ति उत्पन्न होय सो मर्यादा भक्ति है। याको फल 
ह मुक्ति है, ओर श्रीग्राचार्यजी ने तो सोई शुद्ध षुष्टि- 
भाक्ति निरूपएा करी है । ही 
भक्ति जेसे बढ़े सो प्रकार कहें हैं 

प्रथम भावरूपी बीज हढ़ होय झुद्ध पुष्ठिमार्गीय 
आाचाय॑े अनुग्रह पूव क स्वमार्ग प्रकार ते भगवश्निवेदन 
करे पीछे ताही में एक तत्परता याही सार्ग में स्थिति 
सोई बीजभाव हंढ़ होय श्रन्‍्यमार्गीय साधत करिके 
रहित होय तब ही भक्ति बढ़े तामें स्वमार्गीय साधन 
कहे हैं । या मार्ग ते अतिरिक्त साधन को त्याग करे 
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स्वमार्गीय भगवत्‌ धर्म की श्रवण करे कीर्तन करे भूग 
व॒त्‌ भजन के अनुकूल गृह में स्थिर रहे स्वधर्म में स्थित 
रहिके श्रीकृष्ण को भजन करे यहां स्वधर्भ कहयो है । 
सो वर्शाश्रम धर्म नहीं समभनों क्‍योंकि वर्णाश्रम धर्म 
तो नित्य कीये हाजाँय हैं। यहाँ तो स्वधर्स करिके भग- 
बतृधर्म ही कहे हैं वर्णाश्रमधमेन क्‌' स्वधर्मपने को 
श्रभाव है । क्योकि सस्ध्यावन्दन क आरम्भ तें लैके 
यज्ञपयन्त धर्मत कू शरीर के सुख को हेंतू स्वर्गादि 
लोक के भोग के प्राप्त कराथवे बारे हैं। जब पृण्य क्षीरण 
होय जाय तव फेर मृत्युलोक में आय पड़े हैं,तासू वर्णा- 
अमधर्म से शरोरसुख के हेतु है।आात्मा के सुख परलोक 
साधक नहीं है और भगवत्ध्म है।सो भात्मा के सुख के 
हेतु है सो श्रीभागवत में सप्तम में कह्यो है। जो जो पुरुष 
भगवानको सेवन करे हैं,सो सो अपने आात्या के कल्याण 
के ही अर्श्व करें हैं, यातें तिविकार भगवद्धर्स ही है। यातते 
भजन तें अतिरिक्त और कोई भी पदयथ उत्तम नहीं है । 
सर्व ते उत्तम साधन और स्व ते उत्तम फल क्यों 
है, तासू या शास्र में आपके अद्धीकृत भक्तन को ही 
ग्रधिकार है और कोई को अधिकार नहीं है । क्योंकि 
श्रीआचायंजी के अनुग्रह सो ही शुद्ध पुष्टिमार्गीयपनों 
होय है श्रापकी दिखाई भई जो सेवा स्नेह सहित करे 
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अथवा स्नेह रहित भी करे त्तोंह पूर्गापुरुषोत्तम की ही 
प्राप्ति कारक है । भक्ति पर है पूजासार्ग पर नहीं सम- 
मनी और बुद्ध पृष्टिमार्गीय रीति सों देखिके होड़ा 
होड़ी करिके यहाँ के समान वंसे हो वश आभूषणादि 
पात्र सिंहासन रथ हिडोरा पलनाई डोल पृष्प मंडली 
ग्रभुति वर्षोत्सव तथा ग्रनेक प्रकार समर्पशरूपी अन्य 
मार्ग में पूजामार्ग में सर्यादामार्म प्रभृति में हु देखिये से 
आवबे हैं। तोह तिनकों कियो विभूति रूपमें ही मर्थादा- 
परुषोत्तम में ही पहोंचे हैं | तिनक्‌ पूजामार्गीयपनों ही 
रहे है, कछू समानता करे सों शुद्ध पृष्टिभक्तिमार्गीयपनों 
नहीं होय है । मार्यभेद नियामक है । 

जी जा मार्ग को है, ताको कियो जो भगवत्‌धर्मा- 
दिक सो सब मर्यादा पूजा मा पर ही होय है। मर्या- 
दापुरुषोत्तम तथा विभूति रूप में ही परिणाम में प्राप्त 
होय है। तासू स्वमार्य रीति सू ही सेवन करनों उचित 
है, याते कोइ तरह को विरोध बाघा शक्भधा नहीं है। 
परन्तु भगवत्स्वरूप कों अनुभवादि साक्षात्कार होंनो 
सो श्रीआचार्यजी के, क्षीमुसांईजी के अनुग्नह बिना 
सव था नहीं होय है। ताते तिनके स्वरूपन कों ज्ञान 
तथा तिनकी सेवा, स्मरण, नामोच्चारण, गृणगाव, 
झननन्‍्यता हृढाश्रय बिता यथार्थ मार्ग को फल नहीं होय 
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है। ताते तिनकी सेवा अनन्‍्य चित्त रासख्कि काया मन 
वाणी करिके एक तत्परता करिके अनन्याश्रय हृढ 
राखनो या ठिकाने श्रीआजार्यजी तथा श्रीगुर्साईजी 
श्रीगोकुल के. अनन्यस्वामि की सेवादिक करिवे की 
आ्रावश्यकता कही सो ठीक है, परन्तु कौन स्वरूप मे 
कैसी रीति सू सेवा करनी ऐसी जाकू' चाहना होय 
तहाँ कहें हैं। 
प्रथम तो तिनके सेव्यस्वरूपन में ही वे सदा स्थित 
है भगवत्‌ मुखारविद स्वरूप हैं। याते अभेद हैं थाते 
तिनके सेव्यस्वरूप जे भगवत्‌मूति तिनकी सेवादिक में 
ही श्रीआचार्याद की सेवादिक सिद्ध होय है, तथापि 
जो सेवकक्‌ जुदे भाव करिके सेवादि करनी होय तो 
सेव्यस्वरूप के दक्षिस ओर श्रीआचार्यचरणादिकन की 
श्रीपादुकादिक जी विराजे हैं । तिनकी सेवादिक बड़े 
करते आये हैं । ताही प्रमाण करनी उचित है। ताकों 
प्रमाण नारदपंचरात्रि में है, प्रभु के दक्षिण भाग में 
श्रीगुढ्न की पादुका को सेवन करे और श्र्‌ ति रहस्य में 
में हु कह्यो है, नम: ग्रौषधी मय; औषधीमय पादुकारूप 
श्रीवज्ञभाचार्य श्रीप्रभुचरण श्रीगोकुल के प्रनन्यस्वामि 
ने धारण कियो है। तिनक्‌ नमन करें हैं लौंकिक- 
टथ्टि करिके काष्टवत्‌ श्रतीति होय है। वरतु विचारिके 
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देखे तो श्रीपांदुकाजी कू, आपके चरणारविन्द को 
साक्षात्‌ नित्य सम्बन्ध है । यातें आानन्दमय ही है । 
क्योंकि श्रीआ्राचायंन के आनन्दरूप कर चरण श्रीमुख 
उदर आदि हैं, सर्वाज्भ जिनको बाहर भीतर सू सदा 
आनन्दरूप हैं। “नम: पृथिव्यें' उपवेशनस्थान जा 
श्रीबेठककजी “रजोरूप घारिणे नमः” रजरूप धारण 
करिवे बारेन कू नमन करत हैं । जहाँ श्रीबेठकजी है, 
श्रीअडेल में श्रीगोकुल में श्री गोवद्धत में, केशीघाट पे 
श्रीवृन्दाबन में परासोली प्रश्नति चौरासी तथा बत्तोतत 
तथा नव श्रीबंठकजी हैं, तहाँ तहां श्रापको नित्य सम्ब- 
नध है। याते ये सबरे स्थल आनन्दमय हैं, आपको 
साक्षात्‌ रजोमय पृथ्वी रूप हैं। याते ही सर्म सेवनीय, 
भजनोय, नमनीय हैं, “नमोवाचे वाणी रूप धारिणे 
नमः अपने श्रीहस्तन ते लिखे जो पत्र हैं, तिनमें श्री- 
हस्त तथा वाणी को नित्य सम्बन्ध है । वाणी रूप 
करिके पत्रन में आप स्थित हैं। याही ते आनन्दमय 
है। थे सर्ग सेवनीय भजनीय नमनोय हैं। और हू 
तिनकी परशी वस्तु मात्र कू नित्य सम्बन्ध है, ताकू 
भी आनन्दमय स्वरूपात्मक जानिकें सेवादिक करे तो 
इक्ध्रि ही मुख्यफल की प्राप्ति होय तहां प्रथम छुद्ध पुष्टि- 
भक्तिमार्ग ते अविरुद्ध जे वर्णाश्रम धर्म तिनमें प्रथम 
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दशा में स्थित होय करिके ही भगवत्‌ सेवा स्मरणादिक 
सदाचररण करनो, उचित है । 


तातें वर्णाश्रम धर्मन को. निरूपण करें हैं। 
या रीति सो सेत्रा के करिवे बारे आत्मनिवेदी 
पुष्टिमार्गीय अपने मार्र में प्रवृत्त भगवद्धक्त जे देवीजीव 
हैं,ते जन्म सू आदि लेय मरण बर्यन्त दोषन के भ्रभाव 
निमित्त अपने मार्ग के फल की प्राप्ति के अर्थ पुष्टिमार्ग 
सो अ्रविरुद्ध जे सदाचार धर्म तामें स्थित होयके, श्री- 
कृष्ण को भजन करे ताके निमित्त सदाचार कहें हैं ॥ 
- प्रथम तो अपने आचायेन की शआआज्ञानुसार वर्श्राश्रम 
धर्मन में प्रवृत्त होनों चहिये, पहिलें चारह वर्णन के 
सामान्य लक्षण मिहूपणा करे हैं। तामें ब्राह्मण को 
लक्षश श्रीभागवत में कहो है, ब्रह्मवृत्ति करके ब्राह्मण 
वतें, तथा पृथ्वी की रक्षा तें क्षत्रिय जीविका चलावे, 
व्यापार सों वैश्य, और द्विज की सेवा करिकें शृद्र वर्तें, 
शान्ति श्रोर इन्द्रियम का दमन, तप, पवित्रता,सन्तोष, 
क्षमा, मृदुलता, श्रीकृष्ण में भक्ति, दबा, सत्य बोलनो, 
यह ब्राह्मण को प्रकृति है । १. तेज बल घैये और 
शूरता सहन उदारता उद्यम स्थिरता बैष्णव ब्राह्मण 
में निष्ठा ऐश्वर्य यह क्षत्रिय की प्रकृति है। २. अहस्ति- 
चयता दान में निष्ठा छल्र रहित वैष्णव ब्राह्मण को 
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सेवन यह वैश्य की प्रकृति है । ३. शैष्णव ब्राह्मण गौ 
देवतान की छुल रहित सुश्लुषा तासू लब्ध जो घन तातें 
अस्तेय काम क्रोध लोभ मोह सों रहित प्राणी माजत्रन 
को प्रिय और हित में इच्छा यह सर्म वर्णान को धर्म 
है, सत्य दया पवित्रता शांति त्याग सस्तोष सत्पुरुषन 
की सेवा सन्‍्तोष यह शूद्र की प्रकृति है, ४. अहिसा 
सत्य कामनान की निदृति हरिकथा को श्रवरा श्रीकृष्ण 
को कीर्तत भगवत्‌ की सेवा नम्नता स्वमार्गीयन सों 
मित्रता भगवत्‌ में आत्म समर्थ यह सम्पूर्ण मलुष्यत 
को परम धर्म कहो । 

वेदोक्त कर्मन के अधिकारी जे ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्यन कों यज्ञोपवीत के अनन्तर जाक्रम सू जो 
विधान कह्मो है,लो करनों योग्य है, तामें पहिले अह्म- 
चर्य को लक्षण कहें हैं, मेखला मृग चर्म यज्ञोपवीता- 
दिकन को धारण करे और स्नान भोजन होम जप से 
मौन रहे क्षौरादिक न करवावे ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण 
कियो करे यासों वीर्य कों पात कबहू न होय, तीनों 
हू काल में सन्ध्यादिक करे सेवनीय जे झ्ाचारयें तिनके 
समीप में अनुचर के समान रहे, शया आसन स्थान 
सो थोड़ो दूर में हाथ जोड़े रहे यह ब्रह्मचर्य के लक्षण 
हैं। ब्रह्मचयं सों आदि लेय जे कर्म हैं तिनकों कहत 
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भक्तिनाग की रीति सों नित्य करिवे योंग्य संध्या वन्द- 
नाहिक अवश्य करने चहियें । गायत्र्यर्थ प्रकाश में जो 
स्वरूप कद्मो है । ताही स्वरूप को जानिकें गायत्री को 
जप करे याही रीति सो ब्रह्मययज्ञ तरण अग्निहोत्र,वलि- 
गेश्वदेव और जे वेदोक्त कर्म हैं, तिनक्‌ हू करे ता पाछें 
मध्यान्ह सन्ध्या को विधान करे, सायंकाल की सन्ध्या 
तो सूर्यास्त समय में करे, ताकों प्रमाण निबन्ध में 
कटद्यो है । पाखण्ड मत को बिना स्वीकार किये भग- 
व॒त्‌ मार्ग के अनुसार सों यथाशक्ति अ्रग्निह्ोत्रादिक 
करतो भयो सदा श्रीकृष्ण को भजन करे: मुख्य धर्म के 
अभाव सों मुख्यफल को प्राप्ति नहीं होय है । भगवत्‌ 
नाम सो नीचे गिरे तो नहीं कोई रीति सों कलि में तो 
तर ही जाँय कलि के दोषन सौ भय न होयगो भगवत्‌- 
मांग में स्थित होयकें जो वेदन को अ्रप्रमाण कहे तों 
भगवन्नाम सों नरक में त जाय, परन्तु नीच योनि में 
जाय याही सों नीच योनि जो शूद्रादिक हैं, तिनमें हु 
भगवद्भधक्तन को जन्म दीखे है । तासों अग्निहोत्रादिकन 
को त्याग और वेदन की निन्‍दा इन दोडन को बिना 
करे भगवान को सेबन करे यह ब्रह्मचर्य के लक्षण कहे, 
याके अनन्तर भ्रहस्थाश्रम में प्रवेश करनो चहिये ताके 
लक्षण कहें हैं : कुठुम्ब में ग्राशक्त न होंय ग्रहस्थ होयकें 


् 
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भगवत्सेवा स्मरणादिकन में प्रमाद आलस्य न करें । 
१. शञानवान्‌ या लोक के जैसे स्वर्गादिकन कों हूँ नाश- 
वान देखे , पुत्र त्ली धन और जो बन्धुवर्ग हैं, तिनकों 
समम कफैसो है, कि मार्ग से जैसे कोई को सद्भ थोड़ी 
बिरियाँ के ताँईं होयकें फेर बिछुर जाय है वा रीति 
को है । जसें निद्रा के अधीन स्वप्न होय, जैसे निद्रा 
खुले पोछे स्वप्न जैसे नाश कों प्राप्त होय जाय है, तैसे 
ही छ्ली पुत्र धनादिक, मृत्यु भये पीछे सब छूट जाय है 
याही रीति सू' विचार पूर्वक ग्रहस्थाश्रम में परदेशी की 
जैसे प्रीति रहे, कुटुम्ब वरेन “करिके बंधे नही, मोह 
तथा अहकछ्कार को छोडिकें रहे । / 
आब पुष्टिमार्गीय वानप्रस्थ कहें--- 

प्रथम तो भगवान्‌ में प्रेम होयवो अपेक्षित प्रेम स्‌ 
आसक्ति होय, आसक्ति सो व्यसन होय, तब वाके 
भाव को बीजहढ़ भयो फेरि नहीं नष्ट होष है । जब 
' श्रीकृष्ण में प्रेम होयगों तब श्रन्य में राग जो प्रीति 
ताको बिनाश होय , जब उनमें भ्रार्शक्त होय तब गृह 
वारेन में अर्राच होय तब ग्रहस्थन को यह अनात्मात्व 
प्र्थात्‌ अपनौपनों नहीं दीखे हैं | जा समय में श्रीकृष्ण 
में व्यसन भयो ताही समय में कृतार्थ भये । तेसों 
होयके भी गृहस्थन को त्याग कर एक उतही में भत्त 


(५ के 


लगाय के स्मरण में यत्त करे तासू सबसे अ्रधिक पर 
तथा सुट॒ढ़ भक्ति को प्राप्त होय याही कारण सू' सर्ग 
कुटुम्ब बारेन सों चित्त खेंचिकें केवल गोकुल गोवर्द्धन 
महावन हरिस्थानन में शुद्धान्त:करण सो सेवा भजन 
करे | 
अथ पुष्टिमार्गीय सन्यास करें हैं 

कर्म मार्ग में तो कदापि कलियुग के दोष सों 
संन्यास नहीं करिवो उचित है । प्रथम यदि कतंव्य है 
तो भक्तिमार्ग में विचार पूर्णक करे यदि विरह के भ्रनु- 
भव के श्रर्थ यदि परित्याग होय तो ठीक है अपने 
बन्धन के निवृति के अर्थ सन्‍्यास को वेष (भेष) है, 
अन्यथा लोक में भगाये वच्र॒ दिखाये सों बन्धन की 
निबृत्ति नहीं है । केवल भावना मात्र हीसों भाव की 
सिद्धि है । द्वितीय श्ौर साधन नहीं दीखे हैं । इन्द्रियन 
को समूह बलवान है, यासू सर्वथा होय सके नहीं या 
सार्य में तो फलस्वरूप स्वतः साक्षात्‌ परबह्मश्रीक्ृष्ण 
ही हैं.यासू माफक नहीं होय है।परम दयालु जो भगवाब्‌ 
हैं सो स्वस्थ वाक्य नहीं करें हैं। यह जो त्याग है, 
सो परम दुर्लभ है । केवल शुद्धप्रेम स्‌ू ही सिद्धि होय 
है और द्वितीय उपाय नहीं ताही स्‌ पूर्वोक्त प्रकार सों 
गपरित्याग (संन्ययज) करिबो उचित है| अन्यथा यदि 


आम, 


ऐसे व्‌ करे तो स्वार्थ माँय मृध्टता को प्राप्त होय है। 
निश्चित मेरी मति यह है, श्रीकृष्ण के प्रसाद स्‌ श्री- 
वल्लभाचाय्य ने निश्चित कियो संन्यास वर्ण भक्ति करि- 
के सिद्ध होय अन्यथा पतित होय जाय । इति संन्यास 
लक्षण । 

सम्पूर्णा आश्रमत को यही धर्म सम्पूर्णो प्राणी मात्र 
मे मन शरीर वाणी को संयम ग्रर्थात्‌ निम्नह या रीत- 
सू गर्भाधानादि संस्कार सू देहपात पर्य॑न्त वेदोंक्त कर्म 
भगवाब की आज्ञा के भ्रद्धभूत निष्काम होयकें तथा 
क्रमसू' करे भगवत्‌ धर्म तो बाल्यावस्था सू' ही करे या 
रीति सों स्वमार्म के अ्रविरुद्ध वराश्चिम धर्म कहिके 
सदाचार को लक्षण कहें । | 

ऊद्ब्बंपुर्ड तिलक करिवे को प्रकार 

वेद की कठवज्नी शाखा में कह्यो है कि जो पुरुष 
ऊद्र्ध्वपुण्डू घपरण करिके भगवान को ध्यान करे बोई 
महात्मा है । तथा शतपथ ब्राह्मण श्रुति में कह्यो है 
ऊदूर्ध्यपु ड़ तिलक दो रेखा को सुन्दर दीसे ऐसो धारण 
करें तो भगवत धाम में स्थित होयकें प्रश्न॒ के संयोग 
सुख कू प्राप्त होय है। और अ्रथर्वण्बेद में कद्यो है, 
यजुर्भेदे की हिरण्यकेशी शाखा में हु येही भाव है। के 
जा अपनी श्रात्मा को हित चाहे तो हरि के चरण की 
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आकृति मध्य में छिद्र राखिकें ऊर्िर्ध्यपु डु तिलक धारण 
करे हैं, सो पूर्ण पुरुषोत्तम कू भ्रिय होयक पुण्यवान 
भक्तिमार्गीय मुक्ति को अधिकारी होय है और पुराण 
में हूँ कह्यो शुद्ध जो भागवत है,हरि के पद की श्राकृति 
जेसों तिलक ऊद्ध्व॑पुण्ड्ु करे अ्रथवा दंडाकार करे 
परस्तु सुन्दर जाको घाट सूधो मनोहर शोभायुक्त छिंद्र 
सहित सूधों कनिष्ठ ांगुरी जेसों दंडाकार नासिकाय 
ते लेयके केशपर्यन्त दश आंगुल तिलक तो उत्तमोत्तम 
है। और नौ आँगुल को मध्यम है। आठ सात छः 
पांच आंग्रुल ताई को मध्यम ते हु मध्यम है, ऊदृध्णे- 
पुण्ड कोई भी वर्णा क्‌ निषिद्ध नहीं है । उपवीतवत 
धारण करे और जा जा अ्रज्ज में जेसो जैसी रीति के 
तिलक कहे हैं, तेसी ही रीत के ब्राह्मण जैष्ण॒च कू 
तो द्वादश तिलक उचित हैं ओंर सेवा के संमय शंख 
चक्त गदा पद्म मुद्रा घारर करे जब ताँई, कोट गोदान 
को फल होंय । श्र सहखअपराध वाके दूर होंय हैं । 
प्रन्‍्तु सेवा पूजा के समय धारण करे ता बिना और 
समय नही धारणा करने ज॑से शासन में कहयो है । कोई 
अपने मार्म की परम्परा के अनुसार धारण करे । 
अथ तुलसी मचा प्रकरण 
. “पुलसी काष्ठ की माला जाके कंठ में दीसे स्ोही 
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भागवदीन में उत्तम है । जो श्रीहरि को प्रसादी तुलसी 
माला धारख करे हैं, भक्ति सहित उनके कोई भी 
पासक नहीं लगे है । और तुलसी माला पहरिके जो 
स्नान करे हैं ताक नित्य ही प्रयाग पुष्कर के स्नाम 
ब्त फल प्राप्त होय है । 
अथ अन्याश्रय प्रकरश 

साक्षात्‌ पूशटिपुरुषोत्तम की प्राप्ति तो अन्याश्रय 
रहित झननन्‍्यता सू ही होय है। सो गीता में कह्मो है, 
जो कोई अतन्य होय के भगवान को. भजन चिन्तवन 
उपस्सता नित्य अभियुक्त करे है, तिनक्‌ सर्ज पदार्थ 
श्रीजीही देंय हैं और दीने भये पदार्थत की रक्षा 
हू करे हैं पर पुरुष. जो पूर्रपुरुषोत्तम सो -तो अनन्य 
भक्ति करिकें ही प्राफ्न होय हैं अन्याश्रय मत वाणी 
काया करिके न करे स्वार्थ रहित अव्यभिचारिशी _ 
भक्ति स्लेच्छ चांडालादिकत को हु पविन्न करे हैं। जे 
कोई ग्नन्य भक्त हैं ते तो अन्य देव के दरशन कू कभी 
कहीं नहीं जाँय हैं ६ जव तांई अन्याश्रण है तब ताँई 
बरभु वाके ऊपर अनुग्रह नहीं करें हैं, क्योंके अनन्य 
जनके ऊपर ही वात्सल्यता करें हैं और ज॑से स्ली अन्य 
में आसक्त होम के पति की सेवा करे तो वो पति 
वासू प्रसन्न नहीं होग है | तैसे ही ऐसी भक्ति स्‌ 
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श्रीजी प्रसन्न नहीं होंय हैं उग्र जे दुर्गादिक देवता तथा 
घोर रूप जे भूतपति तिनकों सेवन जे संसार सर मुक्त 
होयमबे की इच्छा राखें हैं वे नहीं करें हैं। जो श्रीजी 
कू छोड़िक श्रन्य देव की उपासना करे हैं। सो कैसो 
है, कि प्यासों होयकें मद्भा तीर पे बैठिकें और कझा 
खोदे हैं, सो दुर्मत हैं,जो गज्भा जल में स्वाद पवित्रता 
है सो कृआ में कहाँ है। भगवान के चरण को आश्रय 
करिके और श्रन्यदेव को आश्रय करनो यासू तो मरनों 
हो आछो है, क्योंकि हाथी पै चबिर्क और हलके पे 
चढ़नों उचित नहीं है। स्वधर्म में चलते में जो मृत्यु भी 
होय तोह श्रेष्ठ है, पर धर्म में अत्यन्त भय दूं,ख है । 
अन्य सम्बन्ध की गन्ध कैसी है, कि कन्धा सू सीस 
क्‌ दूर करे ऐसी है नेत्र मूद लेनो तो श्रेष्ठ है। परन्तु 
अपने श्रीजी बिता अन्यकों देखनों उच्चित नही है । 
शून्य क्‍न में रहनों तो श्रेष्ठ है। पर अन्याश्वितन को 
संग नहीं करनों और क्ृष्णाश्रय की टीका में हु कह्यो 
है, कृष्ण एवं गतिमंम अ्रंश कलावतारन कू छोड़िके 
कृंवल श्रीकृष्ण ही हमकू गति है । ऐसी रीति की 
अ्रनच्यता अन्याश्रय वज़ित, पुथ्टिपुरुषोत्तम कृष्ण तथा 
श्रीक्राचार्यजी में करनी, बाही स्‌ पुष्टिमार्ग को यथार्थ 
मुख्य फूल प्राप्त होग है। 
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आअथ असमपित त्याग प्रकरण 

' अब पुश्टमार्यीय वैष्णवन कों सर्ब वस्तु प्रभु निवे- 
दित ही ग्रहण करनी, अव वैष्णशवन को सगरी चस्तु 
श्रीठाकुरजी को निवेदित करिके पीछे स्वीकार करनी 
सो गरुड़पुराण में कह्मयों है। अकाल मृत्यु को हरण 
करिबे बारो सर्व ब्याधि को नाश करिवे बारो ऐसो 
श्रीविष्णु के चरणोंदक को पान करिके पाछे ताक़ों 
मस्तक पर धारण करनो वृह्मा डपुराण में कद्यो है, 
जो पुरुष श्रद्धा करिके युक्त होयके विष्णु के निवेदित 
कू प्रहण करे हैं । विनक्‌ प्रत्येक ग्रास में असंख्यात 
चान्द्रायण के फल प्राप्त होंथ हैं | वो पुरुष अ्रतेक पुण्य 
सों युक्त होय हैं तासू प्रयत्त करिके निरन्तर विष्णु- 
भक्ति युक्त पुरुष विष्णु के चरणामृत को ग्रहरण करे 
बृह्म पुराण में कह्यो है कि हजार भ्रम्निष्टोम यज्ञ और 
"से कड़त वाजपेय यज्ञ वा मनुष्य ने कीये जिसने श्री- 
विष्णु निवेदित करिके भोजन कियो जो मनुष्य भक्ति 
सू नित्य प्रयत्न करिके विष्णु निवेदन करिके ग्रन्न को 
प्रसाद लेय हैं, सो पाप सों मुक्त होय करिके धन्य बड़- 
भागी होंय हैं, बृह्मांडपुराण में कहयो है। पुरुष भक्ति 
करके पत्र, पुष्प, फल, और जल, अन्न, दूध तथा 
ओऔषध और वर भूषणादिक शआीहारि परमात्मा कों 
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समर्पण करिकें स्वीकार करे, और वैसे प्रश्ु को सम- 
पैश किये बिता आप स्वीकार करे तो तत्काल पाप के 
समृह कों प्राप्त होथ हैं । और पद्मपुराण में भी कहयो 
है । जो विमोहित पुरुष प्रंश्ु कों प्नन्नादिकन को निवे- 
दन किये बिना ग्रहण करे हैं से अपने पिन्रादिक 
सहिंत बहुत कांल तांई नरक में रहत हैं । झोर' अपने 
पाप कों भोंगे हैं। और सिद्धान्तरहस्य में भी है कि 
अ्समर्पित वस्तु कों सर्तथा त्याग करनो तासू विद्वान 
कीं सेर्गदा श्रीहरि निवेदित सर्म वस्तु को ग्रहरा करनो। 
अथ असदालाप को प्रकरण 

जेसे अ्समंपित वस्तु श्रीकृष्ण की प्राप्ति में प्रति- 
बन्धक है तथा असदालापहु प्रतिबन्धक है लिनको त्याग 
सर्वथा उचित है | सेवा करिंवे के अनन्तर बचे भये 
कील में भ्रसदालाप कों छोड़िकें अन्य व्यसन कों त्या- 
भिकत अर्थ श्रवण कीर्तन स्मरण चिन्तवन करनो व्य- 
वहार हु में हरि में चित्त राखे तासों बचे काल में अस- 
दालोप को त्याग कर पू्वेवत्‌ श्रवण कीर्तन स्मस्शा 
चिन्तवस करे । सेवा में कथा में सुहढ़ा भक्ति होय । 
देवी जोवन क्‌ आंसुर भाव निर्वृत्ति के अर्थ असदालाप 
'की त्याग कर, “शीकृष्ण मेरे रक्षक हैं' यह 'कहतो 
भेयीं रुहे,सोई लेशकंचरण ने आज्ञा कौती है । हे श्री- 
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कृष्ण मेरे रक्षक हैं। तासू या लोक में तथा परलोक 
में चिन्ता रहित है। भ्रब श्रेष्ठ पुरुषन के और आचार 


कहें हैं । 
अथ सदाचार श्रकरएु 

भागवतोक्त जो अपने सम्प्रदाय तामें स्थित जे 
सत्पुरुष तिनसों पूछे । पराई निन्दा को त्याग करे। 
भहामन्त्र के रूप को जानिवे वारो होय । आत्मनिवे- 
दन करे पारलौकिक कों देखे । अवैष्णव के घर को 
जल पान को त्याग करे। भगवान साक्षात्‌ पृष्टिपुरुषो- 
त्तम की सेवा में निष्काम होयके तत्पर होय शिवादिकन 
में द्वेष नहीं करतों। आसन बाँधि के ग्रुरु की सन्नधि में 
में न बैठे। भगवान के मन्दिर में पैर तथा जंघा न 
फलावे। तथा हास्यादिक हु न करे । सिगरे उत्सवत्त 
की समाप्ति में भोजत करे । भोजव करिके उत्सव न 
करे। ऊद्ध्नपुड तिलक तथा तुलसी माला बिना एक 
क्षण हन रहे । असमर्पित वस्तू कदापि न ग्रहण करे। 
भगवान्‌ को उच्छिष्ठ ही लेय । अन्यमार्गीय की बार्ता 
भी न सुने । गुरु के पात्र में तथा भगवत के पात्र में 
भ्रोजन न कर । जीव की अधीवता कदापि ने कर | 
मात्रा मुद्रा तिलक बिना सेवा कों न कर । मंत्र तथा 
छोत्न को प्रक्राश्ित न.कर, भ्रगवात्र तथा गुरु के 


हे 
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ग्सन पै अपनी छाया न डारे । स्नानादिक शुद्ध होय- 
के भेगवत्सेवा करे । तहाँ प्रथम देहक्ृत्य या विधि सू 
करे, और ब्राह्म मुह॒र्तं अर्थात्‌ सूर्य के उदय होयवे के 
पूर्ण उठिके साक्षात्‌ परब्रह्म श्रीकृष्ण को स्मरण करि- 
के ग्राम सों बाहर या गृह में हाथ में जल को पात्र 
लेयके शौच भश्र्थात्‌ छीवे कों जाय: कान में जनेऊ चढाय 
उत्तर मुख होयके बैठे, मस्तक में बच्र बाँध लेय, मुहड़ो 
ढाँक लेय न तो जोर सों सांस लेनो न थूके रात्रि को 
दक्षिण की आड़ी मुख करिके बेठे ताके पीछे श्रालस्य 
छोड़िके एक बार लिज्ध में पाँच बार ग॒दा में पवित्र 
माटी लगाय के धोवे, तीन बार वाम हाथ में, दशबार 
दोनों हाथ में माटी लगावे, सात बार पावन में मादी 

लगागें या प्रकार सू पवित्र होंयकें सोलह बार गंडूष 
कुल्ला करे, तथा लंघी करिके अन्त में छः: कुल्ला 
करे, ताके झनन्तर भ्रपामार्ग बेल नीम की बारह अंगूल 
की शुद्ध लाँबी तथा कनिष्ठिका अंगुलि या प्रमाण मोटी 
की कूची बनायके दातुन करे ताके पीछे बारह कुल्ला 
करे भगवत्‌ सम्बंधीन में अपनेपनों राखे तिनसे जे 
भिन्न हैं, तिनसो भिन्नता मानें सत्य भाषण करे प्रिय 
भाषशा कर शभ्रप्रिय न बोले विना दैष्णवमार्भीय 
दीक्षात बारेन सों सेवा तथा पाक न करावे । या रीति 


तू 
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सू प्रात:काल स्नान को करे ताके पीछे इूचे भये र्वेत 
पवित्र धोती उपरणा धारणा करिके पवित्र स्थान में 
पूर्ण अथबा उत्तर मुख होयकों ग्राचभमल करिके तिलक 
लगावे बिना छिद्र को तिलक शवान के पद समान है 
ताके पीछे प्राणायामादि करिके सन्ध्यावन्दन साक्षा- 
तपूर्ंपुस्षोत्तम को भजन नमन मनन कीतंतादि करे | 
अथ आधार विचार प्रकरण 

सादाचार को भ्रज्जभृत ग्राह्म श्रग्राह्म स्पर्शास्पर्श 
पदार्थत की चुद्ध अशुद्धि विवेक बिना सदाचार पूरों 
सिद्ध नहीं होय है । क्योंकि प्रथम धर्म को मूल शुद्ध 
आचार है, तासू सो प्रकार वर्णान करे हैं भावना सं 
दुष्ट क्रिया सों दुट काल सों दुद संसर्ग सों दुष्ट को त्याग 
करे । घृत सों पकव दूध तथा केवल अग्नि सों पक्‍व 
अच्च फल के समान है । यह मनुजी ने कह्यों है । दृष्टि 
सें पवित्र देखिके पांव धरे । वस्त्र सों पवित्र जल पीचे 
आर्थात्‌ (छतो भयो) सत्य सो पवित्र बचन बोले, मत 
सों पवित्र आचरशा करे । पांय धोय के शेष जो जल 
पीत को शेष संध्या को ब्ैष जो जल है, सो श्वान के 
मूत्र समाव है। ताकों पान करले तो चन्द्रायश करें। 
लहसुन ग्राजर पियाज मच्य मास मसूर कलिंग इ्वेत 
बुस्ताक सूलिका जरो अन्न कदापि न भोजन करे। 


ई. हर... 


यावनी भाषा को उच्चारण कदापि न करे जों कंठ हू में 
प्राण भ्रय जाय तोह न बोले, तथा जेनि के मन्दिर में 
न जाय । जो हाथी हू पीड़ा करे तोह न जाय और 
नीच जे पश्ञु पक्षी जीव हैं तिनको देख्यो रपर्श्यों सू ध्यो 
तिनके संसर्ग को अन्नादिक ग्रहण न करें सो कौन कौन 
'है तिनक्‌ दिखावें हैं। दुष्ट पाखंडी पतित दुष्ट कर्मी 
ईदवर कू' माने नहीं अवेष्ण॒व ब्राह्मण तथा शूद्र 
एकादशी के दिन अन्न भोजन करिवे बारे शूकर कूकर 
कौग्ना ऊँट क्‌ श्रादि लेके नीच पशु पक्षी तथा रज॑स्व- 
ला सूतकी प्रभृति व्यभिचारिणी सत्लरी तथा पुरुष वृषली- 
पति के देखे सों स्पर्श सों तथा भोजन को शेष अभध्षय 
सो युक्त सों संसर्ग दोष कहावे है। इवान (कुत्ता) 
बिलाई चांडाल काक इनको हृष्टि दोष एकसो हीं है। जे 
विमुख हैं, शाक्त हैं, शेव हैं तथा भैरव के पू्जिवे बारे 
भ्रन्य देवतान के उपासकन को हृष्टि दोष बचानों वें हु 
वैसे ही हैं, श्रति उष्ण भ्रति रूक्ष बासी सूच्यों भयो 
अन्य को देखो. भयो शज्नादिक स्वकारये में नहीं लावनो 
रजस्वला चांडाल पतित सृतकी मृतक इनको स्पर्श 
करिके सर्चेल समान सों शुद्ध होय । यद्दि वश्चादिकत के 
व्यवधान सों स्पर्श होय तों साक्षात्‌ स्पर्श कह्मो: है । 
रुपशे में जो. कही है, वह वस्र के भीतर भी जाननी 


( ८ई ) 


स्तानादि करिके यदि कोष्ठादिकन.- को स्पर्श होय तो नाव ' 
के स्पर्श समान आचमत मात्र सू: शुद्ध होय रजस्वनादि 
स्पर्श में दो मनुष्यन को. स्नान तीसरे को आचमन 
अर्थात कोई मनुष्य को रजस्वला-स्पशें भयो वा मनुष्य 
को जो स्पर्श करे तो स्नान सों शुद्ध होय वाकों जों 
स्पर्श करे सो आचमन मात्र .सों तीसरो शुद्ध होय 
गौतमजो ने तो तीसरे हु को.स्तान कह्मों है। चौथे 
को अ्रचमन स्तातेः तीर्थादिकत में करे अथवा 
उष्ण जल सों यदि रात्रि.वो चांडालादिक को स्पकश्न 
होय तो रात्रि ही में स्‍्तानादिक करने । यदि. स्पर्श 
करिके रात्रि को स्नान नहीं करे तो सो भाग अज्नौच' 
झौर विशेष होय, यदि सूर्य के अस्त समय स्पर्श होय 
तो सुबरों अग्नि. आकाश के दर्शन सों शुद्ध होंथ है, 
शात्रि में जो जन्म भ्रृत्यु. सजो धर्म होय ताके विचार 
कहें हैं | सूर्मे उदय होंयवे के अनन्तर ख्री' रज को देखे 
तो तथा जन्म होंयथ अथवा, मृत्यु होय तो जाको बार 
ताही की राति है राजि के तीन भाग करे जो तीसरे 
भाग में जन्मादिक होय तो पूर्व दिन लेंनों रजस्बला 
स्‍्तान करिकें भ्रठारह दिन के पूर्व यद्वि होय तो अशौच 
नहीं है भ्रदारहमें दिन एक दिन को उन्नीसमें दिन दो- 
दिनः को बीस सों लैंके तीत दिन को यदि रजस्राव 


ह। 
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बिता जाने होय तो सब कर्मन में शुद्धि है । शैव पाशु- 
पृत नास्तिक दुष्टकर्मन में स्थित द्विज और झूद्र को स्पर्श 
करिके स्चेल (वस्र सहित) जल में प्रवेश करे स्तान 
करिके पान करिके छीक के शयन करिकें भोजन करिकें 
मार्ग में चलिवे सो अधो वायु के निकसिवे में श्रूकवे में 
क्रोध करिके भोजन करिकें मार्जार तथा मूसा कें स्पर्श 
में प्रहास में वच्ध को बदल के पुन: झआचमन करिवे सों 
शुद्ध होय है। तीर्थ में, विवाह में, यात्रा में, देश के 
विप्लव में, नगर तथा गाम के दाह में स्पर्श और 
अस्पशे में दोब नहों है ॥ तथा आपत्ति में कष्ट भें रोग 
के भय में पीड़ा में माता पिता गुरुन की आ्राज्ञा में गौ- 
शाला में अश्व की शाला तैलयतन्त्र इक्षुयंत्र में कोल्ठू में 
स्रींमें राजकुल में पवित्रता को विचार न करे । विवाह 
उत्सव यज्ञ संग्र।म मनुष्यन के समूह में भागवे में बत 
में जज्धल में स्पर्शास्पर्श दोष नहों । देवालय के समीप 
में यात्रा के श्र्थ आये भये जे चांडाल पतितादिक हैं, 
तिनकों स्पर्श कदाचित्‌ होय जाय तो स्तान न कर । 
दीवा सुप्र शय्या परादत्राण बुहारी इनको स्नान करिके 
यदि स्पर्श कर लेय तो पुनः स्नान कर सू शुद्ध होय 
है। बकरी की धूर गदभ की रज बुहारी की रज दीवा 
मन्चान की छाया पूव॑कृत घुणख्यन को लाक्ष कर हैं सूप 
प् 
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के वायु नख को जल ग्रंगोद्या तथा परदनी को जल 
केश को जल ये हू पर्वकृत सुकृत को नाश कर हैं। 

मल तथा मूत्र को त्याग जोड़ा पहिरिके न कर आहत 
बच्च कों प्रोक्षण भ्र्थात्‌ छींटा देवे सों शुद्ध होय । एक 
बार को धोयो भयो नवीन व्वेत जो पहिरोभयो न 
होय वह आहत कहावे, सब कर्मन में पवित्र है । वीर्य 
रुधिर छे३ पीव मृत्र पुरीष चीकनो दुर्गन्ध पुरानों यह 
नो दोष वद्तनन में हैं उपस्करसों आ्राच्छादित जो शथय्या 
तथा लाल बस्त्र पुष्प यह छींटा मात्र दिये सो शुद्ध 
होय हैं । पशु सदा पवित्र है, ऋतुकाल से मिन्न समय 
में स्त्री हु पवित्र है | ब्रह्महत्यादि पाप ऋतुकाल में स्त्री 
को प्राप्त होय है | द्रब्यन की जे खान हैं, वे स्वयं शुद्ध 
हैं। लेवो देवो जा हाट पर होय वो भी शुद्ध है। 
बकरी तथा घोड़। मुख के भाग सों शुद्ध हैं गौ पीठ सों 
प्रवित्र हैं। फूले भये वृक्ष ब्राह्मण भस्म मधु सुवर्ख कुश 
तिल सबंदा पवित्र हैं ग्रपासार्ग शिरीष मंदार पद्म श्रामला 
मशिमाला सर्षप्‌ दूर्वा श्रक्षत बालू लोह हरिद्रा चन्दन 
यव पलाश खदिर पोपल तुलसी वट इनमें हु जल गोवर 
तथा गोौमूत्र विशेष पवित्र हैं। द्रब्य की शुद्धि द्रव्य तथा 
बचन करिके संस्कार सों होय हैं । अपनो सामर्थ्य 


देख्किं अथवा अपनी शक्तिता देखिकें बुद्धि करिकें धन 
मै 


/ पद ) 


को सुभीता करिकें देश अ्रवस्था के अनुसार शुद्धि कर 
बिना स्तान किये काष्ठादिकन सों वस्त्र लेयवे में दोष 
नहीं, ऊनी व-त्र रं शमी वस्त्र मृग चर्म बिनके मध्य में 
जो वस्त्र हैं और यदी अशुद्धि को विचार होये ती ते 
छोटा मात्र से शुद्ध होय हैं। ऊन को वस्त्र तथा कंताऩः 
ऊपर लपेटे होंय जा बस्तु में दो वेर ता ऊपर को 
निकार डार तो भोतर की वस्तु शुद्ध होय हैं । वीर्य 
सों युक्त धूत्र पुरीय की मृत्तिका को स्पर्श सू रजस्वला 
सों छीयो भयो ऊन को वस्त्र शुद्ध होय है । सुवर्शादिक, 
के पात्र धोवत्त मात्र रो शुद्ध होंथ हैं । तैजस' मंणीच; 
के पात्र सर्व पापार मात्र के पात्र पाषाशा सों जलःसों 
मृत्तिका सों शुद्ध होय हैं, तांबा चांदी पीतल:सोसंक 
रांगा जसत भज्ुद्ध होय: जाय. तो. २१ बार यव, के व 
सो माजित़ें सों चुद्ध होय; है, पीतल को छोडिकें वो 
ताप सों शुद्ध होम है, ताम्र पात्र में जो गव्य! है. कया 
पीतल के पात्र में जो मधु गुड़ सों युक्त अदरख तत्काल 
मअद्य समान होंय हैं, घृत के बिना होम कार्य में गो 
'दोहनब में पाक करिये में स्तान तर्पण दान में तथा 
फात्रको घऱे गह्य प्र्थात्‌ दूध: दही दूषित नहीं होय है 

आसन ब॒थ्या यान रथ पालकी नौका नाव 'मर्ठे 
-कुंरसास्यह्‌ वायु तथ्र सूर्य सो शुद्ध रहे हैं । ये अपने ही 
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शद्ध है, पराये तो भ्रशुद्ध हैं, । तोषः की गादी रजाई 
पुष्प लाल वस्त्र सूर्य के सामने राखें सों पुत: जल के 
मार्जन सों अशुद्ध भये शुद्ध होय हैं। श्ञाक जड़ फल 
जो हैं जित्तने अपवित्र हैं। तितंनों ही भाग निकारि 
डारे पुन: जल सों धोंय के ग्रहण करे सब कर्मत में 
घृत मधु तेल फल जो हैं मलेक्ष के वासन में धरे, होंय 
तो हू बाहर आवन मात्र सों शुद्ध होय जाँय॑ हैं। तथा 
हाट सब पवित्र हैं। बनायबे वारेन के हाथ हू पवित्र 
है । तथा दूध दही म्लेच्छ के हाथ को भी अशद्ध है । 
फल फलारी तो मलेच्छादिकन की हाट की शद्ध हैं। 
लोहार बढ़ई वंद्य दासी दास राजा यह तेत्काल ही 
शुद्ध होंय हैं । मक्षिका (माखी) पवित्र है।घृत दूध दही 
गाँडे को रस गुड़ मधु मठा यह छुद्र के भाँड में घरयो 
भयो हू शुंद्ध है । जो बहुत जल बारे कूप में दुर्गेन्धा- 
दिकन सों कोई मरे जीव को शज्भूत होय तो तीस पघंड़ा 
जल के निकारिवे के नन्तर शुद्ध होय जाय है । जो ज्ञान 
न होय । यदि ज्ञान होय कि यामें जीव है, तो बाकों 
निकरवाय के यदि माटी को घड़ा होय तो त्याग कर , 
धातु को होय तो तप्राय के माँजि'क॑ शुद्ध करें । वा 
कूप में गोवर गौमूत्र डार सों वायु के स्पर्श सों शुद्ध 
होय है । गृह को पृथ्वी ग्रेवर गौपूंत्रं मृतिका लेप सों 
| 
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शद्ध होय है । 
वायु के संग में छल तथा निरन्तर गिर रही जो जल 
की धारा सों शुद्ध है।गो घोड़ा माछी पतंग बकरी हाथी 
संग्राम में छत्र सूर्य चन्द्रमा की किरण सू ही पवित्र हैं, 
पृथ्वी भ्रग्ति श्वल वायु जल दधि घृत दूध वे स्पर्श में 
पतित्र ही हैं। ध्वप भी शुद्ध है। परल्तु इतनी वस्तु 
श्रपवित्र हैं। दाग गांडा गोदोहनी श ड है पंखा श्रादि 
की कृत वायु जैसी पवित्र नहीं है । माला सूप मुख की 
वायु सुकृत को हरण करे है । ये बाह्य थ्‌ द्ध कही । 
झ्रब आत्मश द्वि कहें हैं । 
विद्या सों तप सों प्राणायाम सों तीर्थाभिषेक सों 
व्रत दान सों जप सों गेसी श्‌ द्धि नहीं होष है जेसी 
हृदय में साक्षात्‌ श्रीकृष्ण परमात्मा के स्मरण सों 
आत्मण ड्वि होय है। कोई केवल साक्षात्‌ निस्साधन 
भक्ति मात्र सों सर्ग पापन के समृहन को नाश करे है। 
जेसें सूर्य अन्धकार को नाश करे है यह और सत्पुरुषन 
के आचरण में दोष के आरोपण करिबे बारो हरि के 
प्रावेश को प्रतिबन्धकर्ता काम व्यभिचार है सब दोषन 
को मूल स्थान है। पुश्टिमा्गं के आदि में जिनके ऐसे 
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यादिक ते प्रतिबन्धक 
रूप अंधकार है तासू मुख्य कामाख्य” दोष॑' व्यभिचार 
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बरणेन करे हैं। काम है सो भगवान की प्राप्ति में अत्यंत 
प्रतिबन्धक है यास्‌ याको त्याग सर्वथा करिवे योग्य 
है यो विवरणा में कह्यो है। सब दोंषन में प्रथम काम 
को विवेचन निरूपरा करें हैं। जाकू विपरीत काम 
उत्पन्न भयो ताको भर कर्म सर्वनाशञ होय है यासों सदा 
विषय” कोई आवेश हृदय में रहें है और चित्त क्‌ 
विक्षेप को हु यही कारण है और रजोगुंणा जे राजस 
सोहू याही सो श्राद्ध रीत सू उत्पन्न होय है और मुख 
के ऊपर ध्वर गेरिबे बारो व्यभिचार है (१) भगवत्‌ 
आवेश को यह विरोधी है और बुद्धि कों बाधक हैं। 
सत्कर्मन को नाश्क है सम्पुर्णा नौकिक आसक्तिन को 
साधक है चित्त को अञ द्वता को आदि कारणा है ज्ञान 
की उत्पत्ति में बाधक है और पुष्टिमार्ग में चलिवे बारे 
कू महाशत्रु है। और ओेराग्य के भ्रभाव को साधक है 
सन्‍्तोष को घातक है याही सू अत्यन्त लोभ उत्पन्न 
होय है और सर्ग इन्द्रियन को *»गवान तें बहिमुं ख करे 
है। हरि फी प्रा में लाभ व्यभिचार प्रतिवंधक हैं। 
काम करिकें जिनको चित्त कलुवित होय गयो है, भर 
चक्र॒त्ति को भी आयुष को यह टुक होय गये, अहो 
बड़े छेदू वी वातू है! अहो यह मोह को विस्तार 
कितने है,मोहित भयो जो पुरुष है,सो सूर्य के अस्तेदय 
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क्‌ नहीं जाने है । ' भ्रहों : बड़े मोह जाल में बंधे हैं, 
अरहो ! पश्चात्ताप और खेद होय है ये उत्तम मनुष्य देह 
ग्रनेक राजान के मुकुटमणि अपनी देह क्‌ खत्लीन के 
क्रीड़ामुग कू करें हैं तिनक्‌ घिक्‍कार है कितनो मोह! 
ऐसो देह को स्त्री के वृदा कर दियो, वेभव कू, छोड 
दियो, ऐसी कुलटा स्त्री के पीछे उन्मत्त की नाँई रोतो 
फिरे है,यह स्त्री के पीछे छोड़े है। तेज ईप्वरपना और 
महिमा कहाँ से होय जिनको चित्त स्त्रियन सों हरण 
होय है विनने विद्या सीखी वासू कहा भयो तप कीयो 
तो तप सू भी कहा विशेष और त्याग सू ही कहा 
भयो और शास्त्र सीख्यो वा श्रवण कियो वासू' भी 
कहा भयो कछू नहि सव व्यर्थ है । और एकान्त में 
रहिवे सू भों कहा भयों, तथा मौन धारण कियों तासू 
हूँ कहा भयो जाको चित्त स्त्री ने हरण कियो विनके 
सगरे साधन व्यर्थ हैं। सत्य स्वार्थ रूप परमार्थे को 
नहिं जाने है । मूर्ख है, और अपने क्‌ पंडित माने है, 
तितक्‌ धिक्‍कार है ! मनुष्यण को ईइवर ऐसे राजपने 
को पायक स्त्री बेल और गदंभ की सी नांई स्वाधीन 
कर लेत हैं विषयन को उपभोग करिवे सो जैसें ध्वत 
पड़े सू श्रग्नि विश्लेष वृद्धि कों प्राप्त द्रोय है। पुरन्तु 
झान्त नेहिं होय है, वैसे शांत नहि होय है । आत्थ[- 
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राम और पग्रधोक्षतण ऐसे ईश्वर विना और कौन 
छोड़ाले है, कुमाज में परे भये ऐसे और पेट तथा 
उपस्थ के लिये जो उद्यम के विये तत्प८ हैं ऐसे 
अ्सज्जनों के साथ रहिके विषय में जो रमते हैं ॥ सो 
प्रथम की नाई नरक में ही पड़त है सत्य, शौच, दया, 
मौन बुद्धि, श्रीयश, कमा, शम, दम ओर ऐब्वर्य ए 
सिगरे जो दुर्जत के सद्भ सों नाश कों प्राप्त होंय है 
अशाल्त और मसूद और जिनके चित्त खंडित होय रहे 
हैं। ऐसे अ्रस बू को जो शोच्य है, और स्लियन के 
क्रीड़ा के मृग हैं विनको सझ् न करे और के साथ 
रखिवे सृ वैतो मोह नहिं होय है, जैसों स्लियन के 
और खत्री के संगिन को संग करिवे सू होय है । 
ब्रह्मा ने ख़्जे ऐसे मनुष्य के विषे ऋषिवर्य नारायण 
विना यह जगत के विद स्लीमयी माया सों अखंडित 
वुद्धिवारों कौन हैं ! कोह नहि है, दिशान को जीतिवे 
बारे को भी मेरी स्त्री रूपिणी माया पाउँ के नीचे 
दवाय देय हैं देखयो मेरी माया को बल : कैसों है जो 
स्‍त्री केवल अकुटी के बिक्षेप मात्र स बड़े बड़े 
दिग्विजजियन को अपने चरण सू दबाय वेहै । योग 
को प्रम' पार के विषे आ्रागोहंशा करिवे की इच्छा 
४ पे केंदाचितें स्वियत के विष सद्भ कों न करे 
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क्योंकि श्रीजी की सेवा में जिनक अन्तरात्मा कों 
लाम भयों है ऊपर क्यो ऐसो परम योग को आरों- 
हणा करिवे की इच्छा बारो कबहू स्त्री के श्रौर स्त्री 
सगियन को सज्ज नहिं करे है और श्रीजी की सेवा 
सू जिनकों ग्रन्तात्मा की शुद्धि भई है ऐसे पुरुष स्त्री- 
यादिकन क्‌ नरक के द्वार रूप कहें हैं। प्रभु की माया 
को जो रुत्री यह मेरो पुरुष है, ऐसो माने है श्ौर मोह 
स्‌ पुरुष भी स्त्री रूप देख पड़ती ऐसी मेरी माया रूप 
स्‍त्री के संग सू मोह कू प्राप्त होय है ग्रह रूप ऐसी 
और देव ने प्राप्त कियो ऐसो मृत्यु रूप वह स्त्री कों 
जाननी ऐसे स्त्रीयादिक के विधषे काम करिवे सू 
भगवत्सेवा में प्रतिबन्ध होय है, तासू भगवदीयन को 
है सो स्त्रीकू भगवत्सेवा में सहाय करिवे बारी है, 
ऐसो जानिकें प्रेम करे परन्तु कामबुद्धि सौं प्रेम करे 
नहि, और वाको सद्भ गृहस्थाश्रमादिक सुख को भी 
काम बुद्धि से न करे परन्तु यामें भगवत्सेवा में तत्पर 
पुञ्ञ होयगों वेसी बुद्धि सों गृहस्थाश्रम करे त्रेसे करिवे 
बारे भगवदीयन को भी ग्रहस्थाश्रम बाधक नहिं होय 
है । और या जगत में कौन प्रसन्न है ? और आइचये 
कहा है ? वार्ता कहा हैं ? और उत्तम मार्ग कौय को 
है ? ताको समाधान ये है कि दिवस को अ्रेष्टेम् आग 
। 
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जो सायंकाल ता पर्यन्त भी जो अपुने घर में अनिषिद्ध 
व्यवहार तें प्राप्त भयो जो धन तासू साग रोटी करिके 
जी श्रीजी कू भोग घरिक महाप्रसाद लेव और सेवा 
स्मरणा करे कोई को देनों न होय क्लेश को वास ने 
होय सोई या जगत में प्रसन्न है और आश्चये ये है 
कि नित्य प्रति अनेक जीव यमलोक में चले जांय हैं 
आर जो यहां शेष रहे हैं वे यहां जगत में सदा रहिवे 
की ही इच्छा करें हैं | देखत देखत हु भूल जांय है, 
यासू' बढ़ती और आइचर्य कहां हैं? और वार्ता या 
या जगत की ये है कि महा मोहमयी तो कढ़ाई है। 
ताके नीचे सूर्य रूप अग्नि है, राणि दिन रूपी ईंधन 
है, बारह मास छः ऋतु जो चाहे सो वेर बेर में आवे 
है जाय है ता कढ़ाई में भगवत्‌ नामस्मरण भजन 
बिना मनुष्यन की आयुष्य कू काल भूज डारे है, 
दिन दिन प्रति आयुधष्य क्षोण होय हैं ताते उत्तम कार्य 
धर्म आचार सेव स्मरण कोतेत ता|मोच्ाारण जो काल 
करनों होय सो आज करनों और श्राज करनों सो याह' 
क्षण करे जो क्षण जाय है, सो फेर नहीं आबे है, येही 
याकी वार्ता है ओर स्व मार्गन में मुख्य एक मार्ग है . 
कः हक 2 श्रुति स्मृति पुराणादि को विरोध दूर करिवे 
 ऑ जो शुद्ध भक्तिमार्ग तामें चल जो महा- 
है 


७५. 


( ६४ ) 


उष्ष श्रीआचार्यजी तिनके ही हृदय रूपी गुहा में सुख्य 
धर्म रह्मों है। तासू जा मार्ग में वे चले है सोही मुख्य- 
मार्ग है। ता मार्ग में ही उनके पीछे चलनो उचित 
उचित है । है श्रीगोव॑र्धनधर ! राधावल्लुभ ! दैवी 
| जीवन क्‌ स्वमार्ग में चलाय के कल्याण करो । आप 
सर्वे, सामर्थ्ययुक्त परम कृपालु हैं । हे 

' इति निजजनदास विरचित पृष्टिमार्ग सार संग्रह: । 


$#$++$# 
४ सपाप्त ८ 
रक्क्ककक १६ 


#++#6$##5#6# $+ कक केक कक तेल 5 केक करके 
श्री गोवर्धन ग्रन्थ माला सीरीज का 


अद्वितीय प्रकाशन ! 
प्रथम पुष्प-- 
श्री सर्वोत्तम स्तोन्र भावाथ सहित न्योछावर २५ नये पेंसे 
द्वितीय पुष्प-श्री विदुलेश चरिताझृत ओऔगुर्साईजी को जीबनचरित्र 
न्यों० ४ नये से 
तृतीय पुष्च-भावसिन्धु की चार्ता. न्‍्यौ८ २ रू ४० नये पेसे 


७ नि षट 8. कक, 
चतुर्थ पुष्ष--सूआ को वार्ता न्‍्यों> *४ नये पेसे 
पंचम पुष्प--ओ रमनलालजी की नित्यक्ृति न्‍्यौ> २५ नये पेसे 
छटवां पुष््--नित्यपाठ बुजयात्रा न्‍्यो० २५ नये पेसे 


सप्तम्रपु प-श्रीयमुनाष्टक भावाथंसहित, एवं ओयमुनाजीके ४१पद्‌ 
न्‍्यो० २४ नये पेसे 
अष्टम पुष्प--अरीगोवर्धनबा सी एवं सूर-पत्मोसी न्‍्यो० १३ नये पेसे 
नवस पुष्प--श्र.यमद्वितियों त्रद कथा व श्रीयमुनाजी नी आरती 
( गुजराती सें . न्‍यो. १३ यये पैसे 

दुसम पुष्प--खट ऋतु बातों तथा भीवद्जभकुल् को प्रागद्य 
॥ संपादक श्रीद्वार कादास जी परीख नयी. १) रू, 
एकादश पुष्प-अञअ।चाय ही महाप्रभुजी की निजवातों घरू बातो 
६ से. १६५७ को प्रति-लज्लिपि । भाव प्रकाश सहित 
संपादक--भ्रीह्वारकादास परीख न्यों. २) रु. 

बारह॒वाँ पुष्व--श्रीनन्द्दासञी कृत रासपंचाध्यायी ( स्लेज ) 
ु न्यौ, इ८ नये पेसे 
चोदहवाँ पुष्प---शऔयमुनाए्रक भावाथे. सह्ठित श्रीयमुनाजी के ४६ 
खोला नित्यलीला सहित (सल्लेज) यो. ३८ नये पेसे 
लभाख्यान, मूल पुरुष न्‍्यौ. ३८ नए पैसे 


कं औके के के पट के के कर चलन चुत चुत चुत चर पुर बे कच चत तुर चुत चर कर 





सोलहदों पुष्प-टथील पद संग्रह . सी . नयौ. ३८ नये पैसे 
सत्रहर्णों पुष्प--4 प्णबोपयोगी नित्यपाठ-संग्रह (ब्बज॒भाषा में , 
ओनन्ददांसजी कृत, रासपंचाध्यायी भ्रमरगीत एवं 
बलल्‍लभाख्यान,  मूल-पुरुष, [श्रीगोवद्ध नवासीं, 
सूरदासजी कृत सूर पश्चीसी, बह्ल्लमाच!यजी कृत 
ओऔयमुनाष्टक, एवं त्ताकों भावार्थ, अष्टसखानकृत 
ओी यमुनाजी के ४१ पद, ओऔी चिंतनु के धौल 
श्री सर्वोत्तमजी के धोल, श्लीनाथज्ञा तथा सात 
स्वरूप के घौल तथा दीनता आश्रय के पद सहित 
सुन्दर ग्लेज कागज पर, मुखप्रष्ठ पर श्रीनाअज्ञ. को' 
तिरंगो चित्र सज्िल्, न्‍यो. £ रू. ५० नये पेसे 
खठारहवाँ पुष्प--बेष्छावों के नित्य नियम के <७ पाठ एब स्तोत्रों 
का गुटिका ('ल्ेज न्‍्थौ, ५० नये पेसे 
(रफ) न्‍यों. इ८ ., » 
उन्नीसवों पुष्प--ओ सुदर्शन कबच-- ग्लेज्र ) + 
नथो० १० नये पंसे, 
बीसवाँ पुष्प--पुष्टि/ग सार सम ग्रह रचियता गो० भीरमणलाल 
जो महाराज्ञ मथुरा «३. न्‍यो. १) रू. ५२ नये पेसे 
पुष्टिम ग॒ सिद्धान्त--य'में शोडष ग्रन्थ, भरी बहल्भचरित्र, 
भी सर्वोत्तम स्तोत्र, मधुराष्टक दोसो बासन एवं 
चौरासी बेष्ण॒वों की नामाबली अंगुसांईजी की 
विज्ञप्त सु दर पद में वर्णित हैं सत्सज्जञ मण्ठलों से 
'कीर्त्तन कस्बे योग्य न्‍यौं. £ रु, २५ नये पंस . 
मिलन का पता-- 
पुष्टि मार्यीय पुस्तकों का केरद्र--- 


श्री बजरंग पुस्तकालय, दाऊजी घाट, मथुरा 


हमारे यहाँ मिलने बाली पुष्टि भार्गीय पुस्तकों का 
& संज्तिप्त परिचय & 


सौ वासन वेष्णवों की बार्त्ता तीन जन्म को लीला भार 


बना सहित तीन खंडों सें न्‍्यौ० रु८) रू० 
राशी बैष्ण॒वों की वार्ता तीन जन्म की ह्लीला भाव भावनावली 
"राशी बैष्णावों के चित्रों सहित न्यौ० ८) रू० 
अक्षर महा मंत्र न्यौ० १) रू० 
'नन प्रणाली के पद स्योौ० ८) रू० 
” बल्‍्लभ' वंश वृक्ष नन्‍यों० ६) रु० 


ऐ सद्‌ बल्‍लभावचाय ओर उनके सिद्धान्त न्‍्यो० ३) रू० 
श्लभ पुष्टि प्रकाश ( सातों घरन की सेवा प्रणालिका ) 


न्‍्यो० ८) रु० 
* नाथजी की प्राग्ट्य वार्ता न्‍्यौ० १) रू० ४० न.पे. 
* हरिराय जी कृत बृहदू शिक्षा पत्र न्‍्यों० ६) रु० 
च भाषना भरी द्वारकेश जी कृत न्यो० १) रु० २५ न.पे. 
परिक्रमा-गो ० त्रजनाथजी कृत न्यो० १) रू० | 


' गोकुलनाथ जी के २४ बचनामृत न्यौ० १) रु० 
डँश प्न्थ-सटीक-टीकाकार श्री नूसिहलाल जी महाराज 
न्यौ० २) रु० ४० ने, 
इनके अ्रतिरिक्त समस्त संस्कृत, श्रज् भाषा, हिन्दी, 
जराती, इंगलिश के पुष्टि मार्गीय प्रन्थ तथा ब्रज भाषा साहित्य 
* धार्मिक अन्थों के मिलने का एक मात्र स्थान-- 


पुष्टि मार्मीय पुस्तकों का केन्द्र 


ते “>> स्तकालय, दाऊजी घाट, मथरा 
रे झानकारों फो बढ़ा सूचोपत्र मुफ्त मंगावें 


हमारे यहाँ प्रषप्ठ होने वाल बज भाषा साहित्य के 
प्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 


सूर सागर दो खण्डों में स्थो० २०) रू ४ 
परमानंद सारर न्थो० १२) रु० 
साहित्य लहरी न्यौ० ६) रू० 
सूर और उनका साहित्य ग्यो६ १७) रू 
सूर के सौ कूड . नयी: ४) रु० 
सूर का बसंत बदन म्यो० ४) रू० 
धष्ट छाप परिचय न्यो० ४) रू५ 
वार्ता साहित्य का ऋतु सौन्दर्य नयौ० ४)र० 
बर्ता साहित्य (एक बृहृद्‌ अध्ययन ) ले? डा० हरिहरनाथ 
टंडन एम, ए.; पी. एच, डी, न्‍्यी० १४) रू० 
जंददास अन्धावली स्यो० ६) रु० श्अन,, 
कभनदास ( जीवसी ओर पदावली ). म्थी० ३) छ० 

गा! विन्द स्वामी रु न्यौ० ३) रू० 
छोत श्वामी हर न्‍्यौ० २) ह० 
चतुभु जदाल हा न्यौ० ३) रू० 


ब्रज ओर त्ज यात्रा ले० सेठ गोविद्दास एम. पी 
न्यो० ४) ₹० ४० सा. 


शबलीला एक परिचय. ,, न्यौ० २) रु० ८ न, 
नज का इतिहांस ले८ कृष्णबत्त बाजपेई न्‍्यौ० ह) रूठ 
ब्रज का इतिहास-ट्विवीय भाग ,, न्यो० दो ह८ 


इतके अतिरिक्त ब्रज आपा का यावत्‌ प्राप्य साहित्य तथा 
ब्रन्न के प्राचोत सहात्सा ओऔ हित हरिवंश जी, भ बदास भी, चाचा 
वृन्दावन दास जी प्रदृति की बाणी हमारे यहाँ मिज्षती हैं। 
विशेष ज्ञानकारों को बड़ा सूचौप॑ंत्र मुफ्त मंगानें । 
प्रिलने का पता--- " 


श्री बजरंग पुस्तकालय, दाऊउनी घाट इथ 


आवरण प्रष्ठ * केज्लाश ग्रिटिक्ष श्रेस, मथुरा 








